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हर नर लि . . भनुक्मणिका | (१) 

संख्या. विषय । पृष्ठ. | सेख्या, .. विषय | पृष्ठ. 

१ गुरुदेव को अंग, १ | १४ भेष को अंग. १४६ 
जिप्तमें ५३ विषय हैं मिसमें १४ विषय हैं 

२ समरण को अग १७ | ९५ साध को अग १५१ 
जिसमें ४४ पिपय है. जिसमें ४५ विषय 

३ बेरह को अग, ३० | १६ मध्य को अग. १६३ 


,.. जिसमें ६३ विषय हैं 
४ प्रचा को अग, 
... जिसमें छह विषय हैं 
७ जरणां को अंग, 
जिसमें १ विषय है 
& हेरान को अंग. 
जिसमें ८. विषय है 
७ छय को अ्रेग. ८४ 
, जिसमें १८ विषय हैं 
<८ निहकर्मा० को अंग. 
जिसमें १९ विषय हैं 
९ चिंतामणी को अंग, ९८ 
ज़िसमें ,४ विषय हें 
१० मन को अग, 
जिसमें २८ विषय है 
११ सुक्ष्मजन्म की अंग, १११ 
ज़िसमें २ विपय हैं 


ड६ 


दे 


८३ 


रा 


१०० 


९१ साथा की अंग. १११ 
जिसमें ७२ विपय है 
१३ साच का अंग, १३० 


जिसपें ४१ विषय हैं - 


जिसमें १७ विषय हैं 
१७ सारगप्राहो को अग, १६९ 
जिसमे ३ विषय ६ 


१८ बिचास को अंग, १७२ 
जिसमें १३२ विपय है 
१९ बैसास को अंग, १७६ 


जिसमें १३ धिषय हैं 
-२० पीवपिछाण की अंग, १८३ 
जिम्रपें € विषय है 


२१९ समर्थाइ को अंग, "१८५ 
जिसमे १८ वेषय हैं 
२२ दाब्द को अम १९० 


जिसम ४ [वषय हैँ 
२३ जीवतमृतक की अंग १९३ 
जिसमे '२९-दिपय दै 


४४ खूरातन को अंग. १९८ 
जिसमें ५३ विषय हैं 
२१७ काछ को अंग... २०६ 


जिसमें १३ विषय हें 
२६ सजावनि को अंग, ३११४ 
*. जिसमें ११ विषय है 


व पक मक लक कब अनुक्रणिका । 
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पेखया. / विषय । . पूछ. | संख्या: घिपय | पृष्ठ 










जिसमें १६ पिषय ६ 
जिसमे ४ विषय 


जिसमें ६ विपय है 


३४ बीनती को अग. 
निसमें २० विषय हैं 


२७ पारणष को अग. ३६३ 
सु 

२८ उपजण को अंग. बेरेई 

३९ दयानि्बेरता की अग. २१४ 


३० सुंदरी की अंग, _ १३५ 





॥ अथ हूसरा भाग ॥ 
( स्राणी दादुदयाछत्ी का पद ) 
अथ राग ताड़ा २४२९ 

जिसमे पड विषय हैं 
४ शग मालो गाड़ी, '२७६ 
जिसमे १६ विषय दे 


३ राम कटयाण रश्५षर 
जितमे २ घविपय 
४ राग कनड़ो. २८३ 


, निसतगे १३ . विषय है 
५ श्री राग अडाणों, *८७ 
जिसमें & विषप हैं 


६ - राग केदार, र्थ्८ 
जिसमें २६ विपय हैं 
७ ' शाम सार, 


जिसमें “२४. विषय हैँ 

८, राम राशकछी,. ३५६ 
ज्ञिममें ४६ विपय हैं 

९ राग आसावरी। ३२५ 
जिसमें ३४ विषय हैं 

१७ शग रूघडो ३३६ 
जिपसमे < [विषय ६ 

१९१ राग देवगन्धार, ३४० 
जिसमें ३ विषय हैं 

१२ राग काह्वरो, ३४१ 
लिममें २ दिपय है 





अनुक्रमाणिका । 


सर्या,.. विषय । पृष्ठ, 
१४ राग प्रज्ीया. ३४२ 


णब््छ कट छा 
शिसमें ! विपय हैं 


१४ राग भाणमली, ३४२ 
- ज्षिममें ४ विषय हैं 


१५ राग सारंग, ३४४ 
जिःमें ५. विषय हैं 
९६ राग ठोड़,.. ३४६ 


जिममें ९० विषय हैं 
१७ राग हुलिनी बेगाछो ३५२ 
जिपम ३ विषय हैं 
१८ राग नठनारायण, ३५४३ 
जिप्तमें ७ विषय हैं. 


१९ राग सोरठ. ३५६ 
जिप्तमें १४ पिपय हैं 
२० राग गुड़. १६२ 


5 


जिप्में २१ विषय हैं 

राग बिछावछ,.. ३७० 
जिप्तमें २१ विपय हैं 

श्र राग सूहो,. * ३७८ 
जिप्तम २ विषय हैँ 

रे३रे राग मनन्‍थधकायाबेह़ा० ३७३९ 
जिसमें ८ विषय हे 


२४ राग बसन्त, घ८३ 
: ज़िसमें £ पिषय हैं 
२५ राग भरो. - ३८६ 


जिममें ३४ विषय है 


गे 


सेर्पा 
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॥ जेल प्रेस जयपुर ॥ 
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"३3 कै 335६3 ४085459/< 


दाद सतगुरु सब दीया, आप मिलछाये न ८ 


| 
| 


॥ श्रीस्वासी दादूदयालजों सहोये ॥ 
अथ शुरुदेव को अछ् ! 


प्रथम नमरकागत्मक मज़्ल 








दादू नमो नमो निरक्षने, नमस्कार गुरू देवतः 
बेदन सर्व साधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
दादू गैब मांहि गुझदेव मिलल्‍या, पाया हम परसाद 
मस्तक मेरे कर धरत्रा, देष्पा अगम अगाघ २ 
“दादू सतमुरु सहज में, किया बहु उपकार 
निर्धन धनवन्त करिलिया, गुरु मिलिया दातार ३ 
दाद सतगुरु सो सहजें मिल्या, लिया केठ छमाइ 
दया भड्ट दयार की, तब दीपक वाया जगाइ ४ 
दादू देखु दयाल की, गुरू दिखाई बाट 
ताला कूंची छाय कारे, खोले सब कपाठ ५ 
सतगुरु सन्नया।.. 
सतगुरु अज्ञन बाहि कारे, नन पटक सब खोले 
बहरे कानों सुणनें छागे, गंगे सुखसों बोले ६ 
सतगुरु दाता जीव का, श्रवण सीस कर नेंन 
तन सन सॉज संवारि सब, सुख रसनां अरु बेन ७ 
राम नाम उपदेस कारि, अग्मः गवन यहु सेन 








# गुरुदेव को अड्ड ! # 





विन प्‌ 


सतगुरु कीया फरेरि करे, सनका ओरे रूप 


९ हर. अर 


क्देसे हब 
दादू पंचों पछदि करे, केसे भये अनूप ९ 


साथा सतगुरु जे मिले, सब साज लंवारे 


[ 


दादू नाव चढ़ाय करे, ले पार उत्तारै १० 

लतगुरु पश्चु माणस करै, मांणल थें रिघ सोइ 

 दादू सिध यें देवता, देव निरंजन होड़ ११ 

दादू काढ़े काल मुख, अन्चै छोचन देइ 

दादू असा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेह १२ 

दादू काढ़े काल झुख, श्रवणहु सबद सुणांय 

दादू अता गुरु मिल्या, मृतक छीये जिवाय १३ 

दादू काढ़े काल सुख, गूगे लिये बुलाइ हे 

दादू असा शुरु मिल्या, सुख में रहे समाई १४ 

दादू काढ़े काल मुख, मिहर दयाकारे आय 

दादू अंता शुरू मिल्या, महिसां कही न जाय १५ 

सतगुरु काढ़े केल गहिं, डबत इहि सलार 

दाहू नाव. चडाय कारे, कोये पैली पार १६ 

भव सागर से इबतां, सतगुरु काढ़े आय 

वाहू खेवठ गुरु सिल्या, छीये नाव चढ़ाय १७ 

दाहू उत्त गुरुदेव को, में बलिहारी जांउ 

जहां आसण अमर अलेख था, छे राखे उस ठांउ श्ट 
उपजण । 

आंत्म माह ऊपजे दाद पंगुछ ज्ञान 

छतम जाइ उछंधि करि 


रै 


जहा निरजन धान १९. 


# गुरुदेव की अड्र २ # है 
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आतम बोध बंझका बेठा, गुंसु सुख:उपजे आय : 
दादू पंगुछ पंच बिन, जहां राम तहां जाग ४०" - 
सब्द । आस 
साचा सहजें छे मिले, सबद गुरुका, जञान-7 ५ - * 
दाद हमकू रे चल्या, जहां ध्रातम का, अस्थान- २६१ 
दाद सब्द बिचारि करे, छागि रहें मनलायः;.. ; 
ज्ञान गहे गुरुदेव का, दाद सहज-संमाय ६२ 
दया बानता ॥। बा 
दाद कहें ,सतगुरु सबद सुणाइ करि, भात्रे जीव जगाइई , 
भावे अतरि आप कहि, अपणै अड्ढः छग़ोइ २३: - 
दाद वाहिर सारा देखिये, भीतारे कीया चूर: 
सतगुरु शब्दों मारिया, जाण न पावे दूर,२७ , 
दाद सतगुरु मारे सबद साँ, निरषि निरषि निज ठोर 
राम अकेला रहिगया, चित-न आँबे ओर ३५ 
दाद हमकूं सुखभया, साध सबद्‌ गुरुज्ञान .<:; 
सुध बुधि सोधी समझे कारे, पायां पद: निबोण २६ 
, सतगुरु सबदबाण । न 
दादू सबद बाण गुरु साधके, दरि दिसेतर जाय 
जिहि छागे सोऊ बेरे, सते छीये जगाह २७" 
सतगुरु सबद सुख्ों कह्या, क्‍या नेड़ै कया दर 
दाद शिष श्रवण हुं सुण्या, सुमरण:छागा सर २८ 
करणीं बिनां कथणी,१ ; 
सबद दूध घृत राम रस, मथि कारे, काढ़े कोय - 


हु -ण्.. आए 


ना 


दादू गुरु ग़ोबिंद बिन, घट घढ़ें समझिने होय॑ ३९: | 
गया मच अ  2 55  5। 


सम लिन मिलन मनन अल कक लक 
# गुरुरेव को अद्ड २ # 





सबद दूध घृत राम रस, कोई साध बिलावण हार 
दादू अमृत काढिले, गुरु सुख गांहें (बिचार ३० 
घीव दघ में रामेरह्या, व्यापक सबहा ठर 
दाद बक्ता बहुत है, मथि कार्डेति ओर ३१ 
कामघेन घट धीव है, दिन्र दिन दुरबेल होंय 
गुरू ज्ञानन ऊपजे, मे नहीं पाया सोय ३२ 
साचा समर्थ गुरु मिल्या, तिन तत्त दिया बताय 
दाद मोटा महाबछी, धर्ट घृत सथि करे खाइ ३३ 
मधि करे. दीपक. कीजिए, सेब घंटे! भया प्रकार 
दाह दीग्रा हाथि- करि,ः गया निरंजन पास ३४ 
दीवे दीवा कीजिए, गुरुसु्ख मारग जाई ' 
दादू अपणें पीवका, दरसन देखे आइ ३५ : 

४ प्रमारथी । 
दादू दीया है भछा, दीया करो सब कोय 
घरमें धरया न पाइय, जे करदीया,न होय ३६ 
दाद दीये का गुण तेलहै, दीया सोटी बात 
दीया जगमे चांदणा, दीया चाहे साथ ३७ 

शुरू । 

निर्मल गुरु का ज्ञान गह, निर्मल भक्ति बिचार 
निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे सके बिकार;३८ 
निर्मेछ तन मन आत्मां, निर्मेछ मनसा सार 
निमंल प्राणी पंच करि, दादू लुँचे पार ३९ 
परा परी पासे रहे, कोई न जाणै ताहि 


सतगुरु दीवा दिखाय करि, दाद रह्मा ल्यौछाय ४०७ 


# गुरुदेव को -अड् है # 
शिष्‌ थज्ञासी। ०“ 

जिन हम सिरजे सो कहाँ, सतगुरु देह दिखाय/ 5 
दाद दि अरवाह का, तहां मालिक स्थोछाय ४१ 
सुझही से सेरा घणी, पड़दा खोले [दिेखाय 
आत्म सो परआत्माँ, प्रगट आणि मिलाय ४२ 
भरि भरे प्यारा प्रंमरत, ,आपणें द्ाथ पिलछाइ 
सतगुरु के सदके कीया, दादू बछि बछि जाइ ४३ 

5775 जुदयो “ 
श्रवर भरिया देंहिं देसी, परेंदी प्यासतो जाइ 
दादू गुर प्रसाद-बिन, क्यू जंछं पीचे आय ४४ ' 

मेप्रवाही । हे 
मानसरोवर मांहि जल, प्यासा पीचे आइ 
दाद दोस न दीजिये, घर घर कृहण न जाय ४५ 
“शुरू 

दाद शुरू गरवा सिल्‍्या, ताथें सबगम होइ 
लोहा पारस प्रसतां, सहज समातनां सोह ४६ 
दीन गरीबी गहि रह्या, गरवा गुरू गेभीर 
'सूखिम सीतछ सुर्तिमति, सहज दीया गुरचीर ४७ 
सोधी दाता पलक में, तिरे तिरांवग जोग . - 
दाद औसा परम गुरु, पाया किहि सजोग ४८ 
दादू सतगुरु असां कीजिये, रामरस माता 
पार उतारे पछक में; दर्सेन का दाता ४९ 
देंवे किरका दरदका, टठा जोड़े तार 


दादू साँच सात का, सो गुरु पार हसार ५० 
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सतगुरु दाबद बाण ॥। 
दादू घायछ है रहें, सतगुरु के मारें 
दाद अंग लगाई करे, भवसागर तारे ५१ 

. उपजण | पा 
दादू साचा शुरु. मिल्या, साचा दिया -द्िखाइ 
साथे को साचा मिल्या, साच्चा रह्याँ समाह 5२ 
साचा,सतगुरु सोधिलछे, साचे छीजी साध 
साचा साहिब सोधि करि, दाद भक्ति अगाध ५३ 
सनमसुख सतगुरु साधसों, सांडे जो राता 
दादू प्यारा प्रसमका;। महारस माता ५४ 
सांइ लॉ साचा रहै, सतगुरु खे खूरा 
साधों सू सनसुख रहै, लो दादू पूरा ५५ ..- 
सतगुरु मिले त पाईये, भगति झुक्ति भण्डार 
दाद सहजें देखिये, साहिब का दीदार ५६ 
दादू साँई सतगुरु लेविये, भगति मुक्ति फछ होड़ 
अमर अभय पढ़ पाईंये, काछ-न छागै कोय ५७ 
: सत्तगुर बमुख ज्ञान । ह रा 

यक लक्ष चन्दा आंगिपंर, सूप कोटि मिछाय . 
दादू गुरु गोबिंद बिन, तो भी तिमिरंन जाय ५८ 
अनेक चंद उदे करे, असंख सूर प्रकास 
येक निरंजन नाम बिन, दादू नहीं उज्नाल ५९ 


_. « » उमय अस्माव | 
दाह कदियहु आपदा ज्ञाइगा, कदियहु 
कार्देयहु खाखेस होयगा, कदियहु पाये 


| 


भर 


ओर 
6 


२७ हम 
हर ट 
ः 
ः 
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दाद विखमदु हेला जीव को, सतगुर थे आसान 
जब दरवे दब पाहये, नेडा ही असधान ६१ 
गुरु जान । 
दाढ नैन न देखे नेन को, अन्तर भी कुछ नाहिं 
सतगर दर्पन कर दियां, अरस परस मिलि साहिं ६२ 
घट घट राम रतन है, दाद छखे न कोय 
सतगुर सबदों पाईये, सहलें हीं गमहोई ६३ 
जबही कर दीपक दीया, तब सब रूझन छाग 
यों दादू गुर ज्ञान थें, गस कहत्‌ जन जाग ६४ 

प्रमारथी । 
दाद मन माला तहां फेरिये, जहां ।दविस न परसे राति 
तहां गुरु बानां दीया, सहज जपिये ताति ६५ 
दाद सन माला तहां फेरिये, जहां प्रीतम बेठे पास 
आगम गरु थें गस भया, पाया नूर निवास ६६ 
दाद सन माला तहां फेरिये, जहां आपे एक अनंत 
सहलजें सो सतगुर मिल्या, ज्ञुगि ज्ञुगि फाग बसंत ६७ 
दाद सतगुरु माछा सन दीया, पवन सुरति लों पोय 
बिन हाथों निसदिन जपे, प्रेम जाप यों होय ६८ 
दाद सन फकीर मांहें हवा, भीतरि छीया भेख 
सबद गहै गुरुदेव का, मांगे भीख अलेख ६९ 
दाद सन फकीर सतगर कीया, कहि समझाया ज्ञान 
निद्चछ आसण बेसिकरि, अकछ पुरुष का ध्यान ७० 
दादू मन फकीर जग थे रह्या, सतगुरु लीया छाय 
अहि निस छागा एक सों, सहज सुनिरस खाइ ७१ 
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दाद सन फुकार अंस भया, सतगरु के प्रसाद 
जहांका था, छागा तहां, छूटे बाद बिवाद ७२ 
मध्य | 
ना घर रह्चा न बनगंया, नां कुछ कीया कलेस 
दादू सनहीं सन सिल्या, सतगुरु के उपदेस ७३ 
अप विधूत । 
दादू यहु मतीत यहु देहुरा, सतगुरु दोया दिखलाय 
भीतारे सेवा बंदगी, बाहिर का हे जाय ७४ 
कस्तूरिया भूग । 
व श्ने छा मंझि गुर, सझेई उपदेल 
(हर ढूंढ बावरे, जठटा बधाय केस ७५ 
आत्ारथा । 
मनका मसलुतक सूडिये, काम क्रोध के केस 
दादू बिषे बिकार सब, सतगुरु के उपदेस ७६ 
अम बविधून | 
दादू पड़दा भ्रमका; रह्या सकल घट छाय 
35 भाजद' छुपा करे, तो सहज ही मिटि जाइ ७७ 
सदन मारग । 
जिहि मति साधू उधरे, सो मत लीया सोधि 
मनद्ध सारग सूलगांहे, यहु सतगुरु का प्रमोध ७८ 
3 हसोइ सारग सन गद्या, जिहि मारग मिलिये जादू 
बंद कुराना ना कंद्या, सो गर दाया: दिखाडइ ७९ 
बचार। 


दाह सन भवेग यहु बिघर सरप्ा, निरबिप क्सू हों न होय 
दाद मिल्या, गरु गारही निराबेप्र काया सोय <८ 


रैँ 


न्शि धूम 








../....... कक गुरु कोअडइ १७६७ ८ 
येता कीजे आप यें, तन सत उन मन छाय 
पंच समाधी राखिये, दजा सहज सुभाय ४३ ८: 
दाद जीव जजालों पड़िगया, उलझंया नवमंण सूत 
कोइ यक सुल्झे सावधान, गुरु बायक अवधत <२ 

गुरु मनका ८्थड्र | 

चंचल चहुँ दिलि जात है, गर बाइक सो बंधि 
दाद सैगति साधकी, पारब्रह्म सो संधि ८३ 
गरु अंकुस माने नहीं, उदमद मात्ता अंध 
दाद सन चेते नहीं, कार न देखे फंध ८४ 
दाद मारयां' बिन मांन नहीं, यहु सन हरिको आणं 
ज्ञान खडग गरु देवका, ता संग सदा सुजाणं ८५ 
जहां थे -मन उठि चले, फेरि तहां ही राखि 
तहां दाद छे छीन करे, साध कहें गुरु साखि ८६ 
दाद मनहीं सो मर उपजैे, मनहीं सों मल धोय 
सीख चढछी गुरु साधकी, तें तू निमेठ होय <७ 
दाद कछब अपणे करिलिये, सन इंद्रिय निज ठौर 
नाम निरंजन छागि रहु, प्राणी परहर और ८८ 

शी, गुरु ज्ञान अड्ढ । 
सनके मते सब कोई खेले, गुरु सुख बिरछा कोय 
दाद मनकी माने नहीं, सतगुर का सिख सोय ८९ 
सब जीऊँ को मन ठगे, मनकों बिरछा कोय - 
दाद गरके ज्ञान सो, सांईे सनसुख होय ९० 
दाद'एक सो छे लीन हणां, सबै सयांनप एह 
सतगुरु साधू कहत हैं, परम तत्व जपि लेह ९१ 
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सतगुरु (बेमुख ज्ञान अज्ज । 

सतगुरु सब्द बिवेक बिन, सजम रहा न जाय 

दादू ज्ञान बिचार बिन, बिष हछा हछ खाये ९२ 

८ गुरु सिष्प प्रमोष अड़ । ८. ८ ई न्‍ 

सतगरु सब्द उलंधिं करे, जिनि कोई सिष जाय 

दाद पग पग कोल है, जहां जाय तहां खाय ९३ 

सतगर बरजे सिष करे, क्ये करे बचे कार 

दहांदेलि देखत बहि गया, पाणी फोडी पाल. ९४ 

दादू सतगुर कहे सु सिष करे, सब सिधि कारिज होय 

अमर अभय पद पाइये,-कार न छागै कोय ९५ 

दादू ज-साहिब को भाव नहीं, लो हमें जिनि होय 

सतगुर छाजे आपणां, साध न माँनें कोर्य ९६ 

दादू हूं को ठाहर है कहो, तन की ठाहरतं 

रा का ठाहर जा कहां, ज्ञान गुरू का यों९ए७ - 
गुरज्ञान | श हा 

दादू पच सवादी पंचदिसे, पंचे पंचों बाट 

तबछग क्लद्या न.कीजिये, गहि गुरु दिखाया घाट ९८ 

दाह पचा एक मत, पंचों परया साथ 

पंचों मिल्ि सनझुख भए, तब पंचों गरकी बात ९९ 


" सतगुर बिम्ुख' ज्ञान। है 
दाद ताता छोहा त्तण सा, कय कार पकडया जाय 
गहण गाते रू नहा गरुू नहां बल़े आय १०७ 
उप्सुख कसाठी करता। ».. ८:८2 
दार आंगंण गण फार माने गरके साइ सिष्य॑ सुजाण 
सतगर आंगंज क्य कर, स 
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सोनें सेती बैर क्या, मारे घणके घाय 

दाद काठि कर्ूंक सब; राख कंठ छगाय १०४९ 
पाणी मंंहें राखिये, कनक कछंक न जाय 

दाद गुरु के ज्ञान सो, ताइ अम्नि में बाहि १०३ 


हि 0 


दाद संहें मीठा हेत करि, ऊपरि कड़वा राखि 
सतगर सिष्य कों सीख दे, सब साथीं की साखि १०४ 
ग़ुशमिष्य प्रमेध अड़ | 
दाद कहै सिष्य भरोंसि आपणें, दै बोली हुसियार 
कहेगा सु बहेगा, हम पहली करे पुकार १०५ 
दाद सतगर कहे सु कीजिये, जे ते सिष्य सुजाण 
जहां छाया तहां छागिरह, बच कहा अजाण- १०६ 
गुरु पहली सनसों कहै, पीछे नेंन की सेंन 
दाद [लष्प समझे नहा, काहें समझाव बन १०७ 
कहें लखे सो मांनवी, सेंन छखे सो साध 
मनकी लखैसु देवता, दादू अगम अगाध १०८ 
कठोरता । 
दादू कहि कहि मेरी जीभ रही, सुनि सुनि तरे कान 
सतगुर बपुरा क्या करे, जे चेछा मूढ अजान १०९ 
गुरुप्तिष्य प्रमोध | 
. दाद.एक सबद सब कुछ क्या, सतगुरु लिए समझाय 
जहां छाया तहां छागे नहीं, फिरि फिरि बच्चे आय ११० 
अज्न सुभाव अपलूट। 
ज्ञान लीया सब सीखि सुणिं, मनका मेठ न जाई 


पर 4 | 


गरू बंचारा कया कर, सेष बेषे हछा हछ खाद १११ 


नाक 


|] 


हि 
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सतगुरु की समझै नहीं, अपणें उपजे नांहि 
तो दादू कया कीजिये, बुरी बिथा मन मांहि ११२ 
अप्तात गुरु पारष । 
ग॒ह अपंग पग॒ पंख बिन, लिप साखा का भार 
दाद खेवठ नाव बिन, क्य-उतरंगे पार ११३ 
दाद संसा जोवका, सिष साखां का साल 
दन्यूं कू भारा पड़ा, दंगा काण हवाल ११४ 
अंधे अंधा मिछि चछे, दादू बंधिक तार 
कूप पड़े हम देखतां, अंधे अधा छार १६५ 
;ल्‍ पर परमोधा। 
सोधी नहीं सरीर की, ओरों को उपदेस 
दाद आचेरज दाखेया, जाहंगे [केल देस ११६ 
सोधी नहीं सरीर की, कहें अगम की बात 
जाण कहांवे बापुंड, आवध लीये हाथ -११७ 
सत अप्तत गुरु पारष लक्षण | 
दादू साया मोह काढि करि, फिरि मायामें दीन्ह 
दोऊ जन समझे नहीं, एको काज न कीन ११८ 
दादू कह सा गुरू किस कामका' गहि अ्रमावे आन 
तत बतावे निमछा, सो गुरु साध सुजान ११९ रा 
तू सरा हूं तेरा, गुरु सेष कीया मत >्ड 


दून्यू भूछ जात है, दाद बिसरया कंत ११५७५ 


द्हि डर का वाल गुरु, सिष है छेछी गाह हि 


यह अंतर याही गया, दाद काहे समझाय १११ 
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# गुरुदेव को अडू १ #६ १३ 


लिप मोरू गुरु ग्वाट्ू है, रख्या करे करि लेट 
दादू राखे जतन कारें, आंणे घणी कूं देह ११२ 
झठे अंधे गुरु घणे, श्रम दिढावे आय 
दाद साथा गर मिले, जीव ब्रह्म है जाय १२३ 
झठे अधे गरु घणे, बंधे बिब्रे बिकार 
दाद साथा गुरू मिले, सनसुख सिरजन हार १२४ 
जेठ अंधे गरु घर्ण, भ्रम दिठावे काम 

घे माया मोह सों, दाद सुख सो राम १२५ 
झूठे अधे गुर धंणे, भठकें घर घर बार 
काजे की सीझें नहीं, दाद माथे मार १२६ 

वे खरच विश्वा अज् । 
भक्त कहावें आप को, भक्ति न जांणें भेव 
खप्नै हीं समझे नहीं, कहां बसे गुरुदेव १२७ 
अप विधूम ) 
श्रम कर्म जग बंधिया, पंडित दीया भुछाय 
दाद सतगर ना मिलें, मारग देय दिखाय १२१८ 
दाद पंथ बतावें पापका, भ्रम कर्म बेसास 
निकट निरंजन जे रहे, क्यू न बतावै तास १२९ 
> 'त्रिचार को ० । । 
दादू आपा उरझे उरजिया, दीौले सब संसार 
आपा सुरक्ष सुरझिया, यहु गुरु ज्ञान बिचार १३० 
शुरुमुख कृप्तोंटी 

साधू का अंग निमेछा, तामें मछ न समाय 
परम गुरू प्रगठ कहे, ताथें दाद ताय १३१ 


नजज+++त__..............फहफ्ैे  _#|_#|£#|£|“ 09“ | 


# गुरुदव को अड् १ # 
.... श्मरण नाम चेतामणी | 
राम नाम गुरु सबद सों, रे मन पेलि भ्रम 
निह कर्मी सों सन मिल्या, दादू कादि कर्म १३२ 
सुक्ष्म माग ० । 

दादू ब्रिन पांयन का पंथ है, क्यूं करे पहुंचे प्राण 
बिकट घाट ओघट खरे, मांहि सिखर असमान १३३ 
मन ताजी चेतन चहे, ल्योकी करे छगाम 
सब॒द गुरुका ताजणां, कोई पहुचै साध सुजाण १३४ 

सरण नाप पारप लक्षण | 
साधु स्मरण सो कटह्या, जिहिं ह्मरण आपा भ 
दादू गाहि गरभीर गुरु, चतन आनंद मूछ १६५ 

स्वार्थी प्रमाथी ० | 
आप सुवार्थ सब सगे, प्राण सनेही नांहि 
प्राण सनेही राम है, के साधू कि मांहि १३६ 
सुखका साथी जगत सब, दुखका नांहीं कोइ 
दुखका लाथी सांडयां, दादू सतगुरु होय १३७ 
सगे हमारे साध हैं, सिरपर सिरजन हार 
दादू सतगुरु सो लगा, दूजा घंध बिकार १३८५ 
दया निर्वेता५ । 
दादू के दूज्ा नहीं, एके आत्म रास 
सत३र सिरपर साधु सब, प्रेम भाक्ते विश्वाम १ ३९ 
उपनानि० | 


वाहू सुध बुध आत्मां, सतगुरु प्रतै आय 


पाई थगी कोट ज्यूं, देखतही है जाईं १४० 








अ 








# गुरुदेव को अड्ढ रै # १५ 
दादू मुंगी कीट ज्यूं, सतगुरु सती होय 

आप सरांखे कार लाये, दजा नांही कोय १४१९ 

दाद' कंछब राख हृछ्टिमें, क्ुंजों के मन मांहि 

सतंगरु राखे आपणां, दजा कोड़े नांहिे १४९२. : 

“ बचों के माता पिता, देजा नांही कोय 

दाद निपजै भावसों, सतगुरु के घट होय १४३ 
बपरताहीर । - 

एके सवद अनंत सिष, जब सतगुरु बोले ' 

दादू जड़े कपाट सब, दे कूंची खोलें १४४ 

बिनही कीया होय सव, सनछुख सिरजन हार 

दाद करि करि को मरे, सिष साखा सिर भार १४५ 

सुरज संनमुख आरसी, पावक कीया प्रकासं 

दाद सांड साधु विचि, सहजें निपजे दास १४६ 

दाद पंचों ए परमोघले, इनहीं के उपदेस . 

यहु मन अपणां हाथ करि, तो चेछा सब देस १४७ 

सतगुरु समुख निम्ुख ज्ञान० । 

अमर भये गरु ज्ञान सो, केते इहिं कालछि मांहि 

दाद गरुके ज्ञान बिन, केते मारे मरे जांहि १४८ 

ओषध खाइ न पछि रहे, विषम व्याधि क्‍यों जाय 

दाद रोगी बावरा, दोस बेद को छाय १४९ 

बेद बिधा कह देखि कारे, रोगी रहे रिसाय 

मन माहे लाये रहे, दाद व्याधे न जाय १५७० 

दाद बेद बिंचारा कया करे, रोगी रहे न साच 

खादां मीठा चरपरा, मांगें मेरा बाच १५१ 








# स्मरण को अड्भ२ # १७ 
“ ॥ अभ्रथ स्मरण का अक्ञ ॥ 


दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गरु देव॑तः 
बंद सर्ब साधवा, प्रणामस पारंगतः ९ 
एके अक्षर. पीवका, सोई सत्य करि जांणि 
राम नाम सत गरु-कद्या, दाद सो प्रमारणिं २ 
पहिली श्रवण दुतीय रसन, तृतीय हिरदे गाय 
चतुर्थी चेंतन भया, तब रोम-रोम ल्योछाय ३ 

, «2. अनपस्‍्रमोधष | * . ७ पं 
दादूं नीका ताम:है, तीनलीक ततसार: ,/ | £ 
राति दिवस रठबो करी, रे मन इहै बिचार ४ 

५ ५8 क इमोश क 0 0 लक मर, 28 भय न्‍ 
दाद नीका नाम हैं, सो त॑ हिरदे राखि ट 
पाखंड परपंच दूरि करे, साणि साधुजन की साखि ५९ 
दाद नीका नामे है, आंप कंदे सममेझाइ . ' है 
और आरंभ सब्र छाड़दे, राम नांमे ल्योछाये 
दाद नीका नांम है, दरि हिरदे न बिसारि 
मूर्ति मनमाहै बसे, सास संस सेभारि ७ “7 
सासें सास संभालतों, इक दिन मिल है आये 
इमरण पेंडा सहज को, सतगरु दिया बताय ८ 
, राम भजन का सोच क्या, करतां होइ सुं होय' 
दाद राम संभालिये, फिरि बंजझिये न कोय*९ 

स्मरण नाभ चतापणा! ० | 

राम तुम्होरें नाम बिन, जे सुख निकेसिे और, 


कर १ पा 


ता इस अपराधा जाव का, ताब छाक केित ठार १० 








# स्प्रण को अड्डू २ # 
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छिन छिन राम संभाछतां, जे जीव जायत जाय 


आत्म के आधार कों, नांहीं आंन उपाय ११. 
स्मरण गमाहमा नाव महात्म० ॥ $ हु 
एक महूते मन रहे, नांस निरंजन पास 
दाद तब ही देखतां, सकछ कमका नासं १२ 
सहजे हीं सब होयगा, गुण इंद्रिय का नासे.....: 
दाद राम सभालता, कठे- कम के पास- १३ 
स्मरण चितापणी | कह 
एक राम के नाम बिन, जीवंकी जछणि न जाय 
दादू केते पचि मूंये, करे केरि बहुंत उपाय १४४ ०: 
5 स्मं०। ध्प्ज । 
एक रामकी टेक गहि, दजा सहज सुभाय 
राम नाम छाड़े नहीं; दूजा आवै जाय :१५ १: :०: 
! हैं", “+ सत्मरणजाम:अगाषता०।, 2. - हू ४ हक 
दादू राम अगाघ है, प्र मिति:नांहीं पार... - 
अबरण ब़रण:न जाणिये,-दादू नाम अधार.१६ -.,: 
दादू राम अगाघ है, अबिगंति, छख़ै न कोय . ,:- -.. 
निगुण सगुण का"कहै; नाम- बिलंबन होय॑ १७ - (5 _ 
दादू राम अगाघ है, ब्रे हद रूष्या:व जाय -. - ,.- .. 
आदि अंत्य नहीं ज़ांणिये, नाप्त निरंतर गाय :१८. ... 
दाहू राम-अगाघ है, अकलछ अगोचर एक 
दादू नाम ब्रिलंबिये, साधु कहै अनेक १९... . 
न ., ,क्म०]- - प 


यह. अलक रात है, सेमर्प सांई-सोय. :-..... 


भरे के पकवान-लब, खाता होग्सु-होय-_२० 


न 


सका 


न 
>ई 
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# स्मरण को अड्ड़ दे # का 





स्मरण अगाधघता०.,। 
सर्गण निगण है रहे, जेसा है तेला छीन.' - - 
हरि स्मरण ल्‍यो छाइये, का जाणो का कोन २१ 
; स्‍्म०। 
दाद सिरजत हार के, -केते नाम अनंत - 
चित आवे सो छीजीये, यो साधु सुमरे संत २२ 
दाद जिन प्राण पिंड हमकों दीया, अंतर सेवे ताहि 
जे आवे ओसांण सिर, सोई नाम सबाहि २३६. : 
स्मरण नाम चितामणी ० | _ 
दाद जैसा कण अभागिया, कछ दिढावे और 
नाम बिनां पग धरणका, कहो कहां है ठोर २४ 
स्परण नाम महिमां महात्म० | 
दाद निमख न न्‍्यारा कीजिये, अंतर थे उर नाम 
कोठि पतित पांवन भये, केवछ कहता राम २५ 
है मन परमोध० । 
दाद जेतें अब जाएपा नहीं, राम नाम निज सार 
फिरि पीछे पछितायगा, रे मन मेंढ गवांर २६ 
दाद राम संभाछठिले, जबछठग सुखी सरीर_ “- 
फिरि पीछें पछितायगा, जब तन मन घेरे न धीर २७ 
दुःख दरिया संसार है, सुखका सागर राम 
घुख सागर चछि जाइये, दादू-तजि बे कांम २८ 
दाद दरिया यहु संसार है, तामें राम-नाम निज नाव 
दादू ढील, न कीजिये, यह ओसर .यहु डाव २९ - 
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# स्मरण को अद्ग +े # 





. स्ररणनामनिरत्ंतेगण। 
मेरे संता को नहों, जीवण मरण का राम 
खमही जिन बीसरो, सुख हिरदे हरि नांस ३० 

स्मरण नाम घच्रिहृ० | 

दादू इखिया तबछगे, जबछग नाम न लेह 
तबहीं पावन परम सुख, मरी जीवन यह ३१ 

स्परण नाप पारिप लक्षन०। 
कछू न कहावै आपकों, सांई क॑ सेवै 
दादू दूजा छाड़ि सब, नाम निज छेवै ३२ 

स्मरण नाप्र निर्ससि० । 

जे चित चहुंटे रामसाँ, स्मरणं मन ढठागे 
दादू आत्म जीवका; संसा सब भागै ३३ 

स्मरण नाम चितामणी ० । 
दादू पीव का नास ले, तो मिटे सिरसाहू 
घड़ी महूरत चाछणा, केसी आंबे काहि ३४ 
दादू ओसर जीवतें, कह्यो न केवछ राम 
अत काछ हम कहगे, जस बैरी सो काम ३५ 
दाह असे महिगे सोछका, एंक सास जे जाय 
च।दह छोक समान सो, कांहे रत मिछाय 
साइ सास सुजाण नर, सांई सेत्ती लाय 
कारें साठा सिरजन हार सें, ज्यू महिंगे मोलि विकाय ३६ 
जतन करें नहीं जीवका, तन मन पवतां फेर 
पा भाहिंगे भोलका, दैढ़ो वटी यक सेर 2० 33/0440+0 ली 





# स्मरण को अड्डू २ # २१ 


स्म०। 
दाद रावत राजा रामका, कदे न बिसारी नाम 
आत्मराम संभालिये, तोस बस काया गांस ३८ 

. स्मरण धामचिताम०॥ 
दाद अहनिस सदा सरिर में, हरि चिंतत दिन जाय 
प्रेम मगन ले छीन मन, अंतर गती ल्योछाय 
निमख एक न्यारा' नहीं, तन मन मंझि समाय 
एक अंग छागा रहै, ताकूं काछ न खाय ३९ 
दाद पिंजर पिंड सरीरं का, सुबठा सहज समाय 
रमता सेती रमरहे, बिमठ बिसछ जस गाय 
अबेनासी सो .एक है, निमख न इत उत जाय 
बहुत बिलछाई कया करे, जे हरि हरि सब्द- सुणाय ४५० 

रा स्प० | 
दादू जहां रहूं तहां राम सो, भावे कंदल जाय 
भावे गिरपबत रह, भावे गृह बसाय 
भावे जाय जल हर रहे, भावे सीस. नवाय 
जहां तहां दरि नाम सों, हिरदें हेत छगाय ४१ 

.. सन परमोध० । 

दाद रास कहे सब रहत है, नख सिख सकलछ सरीरें 
राम कहे विन जात है, समझी समनवा बीर ४२ 
दाद राम कहे सब रहत है, छाहा मल :सहेत 
राम कहे बिन जात है, म्खे मनवा चेत ४३ 
दाद रास कहें सब रहते हैं, आदि अत सोय 
राम कहे विन-जात है, यहु मन बहुरि न होय ४४७. ' 
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दादू राम कहें सब रहत है, जीव ब्रह्म की छार 
राम कहें विन जातहै, रे मन हो हुसियार ४५ - 
- परमारथी०। 

दादू हरि भजि साफिल जिवणां, पर उपकार समाय 
दादू मरणा तहां भा, जहां पसु पक्षी खाय-४६ 

- - सम० | की 
दादू राम सब्द मुखछे रहै, पीछें छागा जाय. - 
मनसा बाचा कमनां, तिहें तत सहज समाय ४७. 
दादू रचि माचे छागे नाम सों, राते माते होय ' 
देखेंगे दोदार को, सुख पर्विंगे सोय ४५ 

स्मरण नाम चितामणी० । 

द्‌ ३७ ७. ४ 


ु २ ० 
हू साई सेब सब-भछे, बुरा न कहिये कोय 
मांह सो बुरा, जिस घट नाम न होय ४९ 


ट्‌ 
सारे 
दादू जीयरा राम बिन, दुखिया इहिं सैसार 
उपज विनसे खपि मरै, सुख दुःख बारंवार ५० 
राम नाम रुचि ऊपजे, लेवै हित चित छाय 
दाह सोई जीयरा, काहे जमपुर जाय ५१ 
दाहू नोंकी बरियां आपकरि, राम जपि छोीहां 
आत्स साधन सोधि करि, कार्ज भछ कीह्वां ५३ - 
दादू अगम -वस्तु पाने पड़ी > 
3 डर पाने पडी, राखी मेझ्लि.छिपाय -, 
लोईं सभाडिये, मतिये बीत्तर जाय ५३. 

४ झ्मरण नाम महिमा महात्म० । , 
दाहू उन्लल, निर्मला, हरि रंग राता. होगे 
काह दाइ पंचि मरे, पाणी सेतो धोय ५४७. - 


# स्मरण की अड़् २ $६ 
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दाद राम नाम जल कृत्वा, सनाने सदा जित 


तन मन आत्म निर्मल, पंच भपा पंगतः ५५ 

दाद उत्तम इंद्रिय निम्नहे, सुच्यते माया मनः 

परम पुरुष पुरातनं, चिंतंते सदा तनः ५६ 

दाद सब जग त्रिष भर्त्रा, निर्बिष बिरछा कोय 

सोई निर्बिष होहगा, जाके नाम निरंजन होय ५७ 

दाद ।नाबष नामसो, तन सन सहज होह- 

राम निरोगा करेगा) दतज्चा नाँंही कोय ५८ 

ब्रह्म भक्ति मन उपजें, तब माया भक्ति बिलॉय 

दाद निर्मेठ मर गया, ज्यं रवि तिमिस्न साय ६९ 
प्रनहरे भावरि ०), 

दाद जिष विकारतां, जबलंग मन राता _ 

तबलग चित न आवई, त्रिभवन पति दातां ६० 

दादू काजांणों कब होयगा, हरि, स्मरण. इक-तार 

काजांणों कब छाडि है, यह मन बिषे बिंकार- ६१ 

है सो स्मरण होता-नहीं, नही: सु कीजे काम _ 

दाद यहुं तन यो गयों, कंये करे पाहए रास ६३४ ' ८ 

स्परण नाम पहिंगां मेहेत्मण) 7 5 
दाद राम नाम निज मोहनी, जिन माहे करतार 


ही बना 


॥ 35 


श्डु 
हज 


>ष्ट 


ला 
च 
ह 
त- 


सुरनर सकर सुनि जना, ब्रह्मा सृष्टि विचार दशू '* 


दाद राम नाम निजे ओषदी, कांटे कोटि विकार 
विषम ब्याधि थे ऊबरें, काया कंचन सार ६४ 

दाद निर्लिकार निज नामछे, जीवन यहे उपाय ..... _ 
- दाद कृत्म कालहे; ताके- निकटि न :जाय ६५ 





श्हे 





# स्मरण को अड्ढ * # 
मग।..... 

मन पवर्ता गहि- सुतिसों, दाद पाव खाद 
स्मरण मांहे सुख -घर्णां, छांडे देंहु बकबाद-६६ 
नाम सपीडा छीजिये, प्रेम भक्ति गुण गाय 
दाद स्मरण प्रीतिसे; हेत सहित ल्योलाय ६७ 
प्राण कमर सुख रास कहि, सन पवना सुख रास 
दाद सुति मुख राम काहें, ब्रह्म खाने ।नेज ठास ६८ 
कहता सुणतां राम कहें, छेता देता रास _ 
खाता पीता राम-काहें, आत्म कमल [वेशज्ञास ६९ 
ज्यू जल पैसे दधमें, त्यूं पाणीम लूण 5 


च् 


क्र न 


असें आत्म रांमसाों, मन हठ सांघे कोण ७० 
दाद राम नाम से पे।से कारे, राम नाम. ल्योलछाय 
यहु इकंत तृय छोक में, अनंत काहे कों जाय ७१ 
माष९० । 

ना घर भी न बन भरा, जहां नहीं निज नाम 
दाद उनमने मेन रहे, भलात सोई ठाम ७२ 

+* ह्परण नाप पाहपां महात्म । 
निगुणं नाम मई-हिरदे, भाव प्रवर तते. 7 
भ्रम॑ कमे कलि बिषं, माया मोहं कंपित 
काल जाल सो चितं, भयानक जम किंकर॑ 
हारेष॑ सुदित सतगुरुं, दादू अविगति दसेन ७३... 
दादू सब खुख; खुगें पयाल के, तोलि तराज्ञु बाहि 
हार सुख एक पछक का, ता सम कह्या न ज्ञाय ७४ 

सपरण नाप्र पारपष लकत्षुन ० 

दाह रास नाम सब को कहे, कहिबे बहुत बिभिंक . 
पक अनका [फार मिले, एक समाना एक ७५ 


है 


अीििलिललिल बल 





# स्मरण को अड़ २ # 


दाद अपणा अपणा हृदलस, सबका रछव नाम 
ज छागे बहंदता, तंनका भ॑ बालजाम ७६ 
ह स्प्रण नाम अगाध० । 
कूंण तदंपर दीजिये, दजा नाही कीय 
राम सरापा राम हैं, समस्था हा सुख हाथ ७७ 


अपणी जाणें आपगति, और न _जाणै कोय 
स्मरे स्‍मारे रस पीजिये, दाद आनंद होय ७८ 

करणी बिनां कथणी । ॥ 
दाद सबहीो बेद पुरान पढ़ि, नठ नाम निधोर 
सब कुछ इनही मांहि है, क्या, कारिये विस्तार ८९ 

>> नाम अगाधघ० | 
पढ़ि पढ़ि थाके पंडिता, किन हँन पाया पार 
कथि कथि थाके छुनिजनां, दाद नाम अधार ८० 
नेंगम ही अगम विचारिये, तऊ पार न पावे 
ताथें सेवक क्‍या करें, स्मरण ल्योछावि ८१ 
,.. कथनी विनां करणी* । 
दादू अछफ एक अछाह का, जे पढ़े जांणै कोय 
कुरान कतेत्रां इठछम सब, पढ़ि कारे प्रा होय ८२ 
स्मरण नाम पारिष रूक्षन० | 


नाम छीया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाय. 


आदि अति मधि एक रस, कबह भकछि न जाय ८३ 
५ विरद्द पांतत्रत ० । 

दाद एके दसा अनन्यन्यकी, दज्जी दिसा न जाय 

आपा' भूले आन सत्र, एके रहे समाय ८४ 


ज 
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# स्परण को अड्ग २ # 


, स्मरण नाग बीनती ९ | 
दाद पीवे एक रस, बिसरि जाय सब ओर 
अबिगति यह गति कीजिये, मन राषों ईंहि ठोर <५ 
आत्म चेतन कीजिये, प्रेम सल पीवे 
दादू भूले देह गुण, असें जन जीवै ८६ 
स्मरण नाम अगाध० । 
कहि कहि केते थाके दाद, सुणि सुणि कह क्या लेय 
लण मिले गांछे पाणीयां, ता सनि चित यों. देय ८७ 
स्मण्। 
दाद 'हरिर्स पीवतां, रती बिछूब न छाय 
बारं बार संभालिये, मति वे बीसरि जाय ८८ 
स्परण नाम बिरह० | । 
दादू जागत खां है गया, चिंतामाणे जब जाय. 
तब ही संचा होत है, आदि अति उरछूय ९९ 
नाम न आवे तब दुखी, आवै सुख संतोष 
दादू लेवबक रासका, दूजा हरष न सोक ९० 
मिलेत सब छुख पाइये, बिछुरें बहु दुख होय 
दादू सुख दुख रामक्ा, दूजा नांहो-कोय ९१ 
दादू हरेका नाम जल, में मान ता मांहि 
सग- सदा आनंद करे, बिछरतहीं मारि जाहि ९९ .- 
दादू राम बिलारे करे, जीवे क्रिहें आधार 
“६ चातृग जछ बुंदढको, करे पुकार पुकार ९३ 


हि हम जांच दाहे आा 
रे है असर, स्मरण के आधार 


दादू छिठक हाथ थे, हो हमका वार न पार ९छ 


न 
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# स्मरण को अझ्ड २ # 


लिन भज कलर लननन न + 4. ०» 


स्मरण पातत्रत निहकाम० । 


हर ०... 


दाद नाम निमति रामहि भजे, भक्ति निमति भजे सोय 


प्र 
सेवा निमति सांई भजे, सदा सजीवन होय ९५ 
नाम सपूरणता० | 
*ः | और, ५ च. . $5. 
दादू राम रसांयण नितचवे, हरि है हीरा साथ 
सोघन मेरे सांइेयां, अछख खजीना हाथ ९६ 
दाद आनंद आत्मा, अबिनांती के साथ 
प्रांणनाथ हिरदे बसे, तो सकछ पदार्थ हाथ ९७ 
लगही छागा सब फिरै, रास नाम के साथ 
चिंतामणी हिरदे बले, तो सकल पलारे हाथ ९८ 
का चर, >> ३ 
हिरदे राम रहे जाजनके, ताकी ऊरा कोण कहे .. 


अठसिधि नवनिधि ताके आगे, सनछुख सदा रहे ९९ - 


बंदत तीन्यू छोक बापुरा, कैस दसे छहे 


नाम निंताण सकल जग ऊपरि, दादू देषत है १०० .. 


दादू सबज्ञग नीघनां, धनवता नहीं कोय 

सो धनवंता जाणिये, जाके राम पदाथ होय १०१: 
पुरुष भक्काताक" । 

दादू भाव तहां छिपाइये, साचन छात्रों होय 

सेष रसातछ गगनघ॒, प्रगठ कहिये सोय १०२ 

दादू कहांथा नारद झुनिजनां, कहां भक्त प्रह्माद 

प्रगट तीन्यू छोंक सें, सकल पुकारे साध १०३ 

दाढू कहां सिव बैठा ध्यान घरि, कहां कबीरां नाम 

सो क्यू छानां होयगा, जेरु कहैगा राम १०४ 
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स्मरण को अड्ढ +े # 


|. बलि प ० कइश आर तक 7 
दाद कहां लीन सुख देवथा, कहाँ पीपा रंदात 


दोद साथा कये छिपे, सकल छोक प्रकास १०५ 

दाद कहांधां गोरंख भरथरी, अनंत सिंधी का सतत 

प्रमट मोपीचद है, दत्त कहे सब सतत १०६ 

अगमस अमोचर राखेये, कार कार काद जतन 

दाद छाना कय रहे, (जिस घट राम रतन १०७ 

दाद खगे पयाछ में, साचा लेवे नांस 

सकछ छोक सिर देखिये, प्रगट सब हीं ठांम १०८ 
स्मरणलापेरप ० ॥ 

स्मरण का संसारध्या, पछितावा मन मांहि 

दाद लोठा रामरस, समझा पीया नाँहि १०९ 

दाद जेसा नावथा, तेसा छीया नाँहि 

होंस रही यहु जीव में, पछितावा सन मांहि ११० 
स्मरण नाम ।चता० ।॥ 

दादू सिर करवत बहे, राम ह॒देंथी जाय 

मांहि कछेजा काटिए, काछ दूँ दिस खाय ११९ 

दादू सिर करवत बहै, बिसरे आत्म रास 

मांहि कलेजा काटिये, जीव नही बिश्ञाम ११२ 

दादू लिर करवत बहै, अग परस नहीं होय 

भाँहि कछेजा का्ठिये, यहु बिथा न जाणै कोय ११३ 

दाहू सिर करवत बहे, नेनहु ब्निषै नांदि 

माह कछेजा का्व्ये, साल रहा मन मांहि ११४ 

जेता पाप सब जग करै, तेता नाम विसारें होइ 

दाह राम सभाछिये, तो ऐता डारै घोष ११५ 


# स्प्रण को अड्ढ २ # रद 


दाद जबही राम विसारियें, तबेही मोटी मार 

खंड खंड करि नांखिये, बीज पड़े तिंहिंवार ११६ 

दादू जबही राम बिसारिये, तबहीं झंपे काल 

सिर ऊपर करवतंबहै, आय पड़े जम-जाछ ११७ 

दाद जबही राम त्रिसारियें, तबही कंध बिणास 

पग पग परलछे पिंड पड़े, प्राणी जाय निरास ११८ 

दाद जबही राम विसारिये, तबही होंनां होय 

प्राण पिंड सरबस गया, सुखी न देख्या कोय ११९ 
नामप्र संपूरणता* । 

साहिबजी के नाममा, बिरहा पीड पुकार 

छी रोवणां, दाद है दीदार १२० 

साहिबजी के नाममां, भाव भक्ति बेसास 


अं 
2 
हि /ँ 


प्रेम प्रीति सनेह सुख, दाद जोति अपार १२२ 
साहिबजी के नाममा, सबकुछ भरे भंडार 


नूर तेज अनंत है, दावू सिरजनहार १२३ 


+ 


जिस में सबकुछ सो छीया, निरंजन का नाम 
दाद हिरदै राखिये, में बलिहारी जाम ११४ 


ढ 


8 । 


इति साखी ॥ २७६ ॥ अड़ २॥ 








३० 


# बिरद को अड्भ रे # 
॥ अथ बिरह को अज्ञ ३ ॥ 


दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरु देवतः 
बदन सबे साधवा, प्रणाम पारगतः १ 
रति वंति आरति करे, राम सनेही आव 
दाद ओसर अब मिले, यहु विरद्दानेंका भाव २ 
पीव पुकारे बिरहनी, निस दिन रहे उदात्त 
राम रास दाद कहे, ताछाबली प्यास ३ 
मन चित चातन्नग ज्यं रटे, पीव पीव छागी प्यास 
दाद दसन कारने, पुरवहु मेरी आस ४ 
सब्द तुम्हारा उजला, चिरिया क्यूं कारी 
तुहीं तुदी निस दिन करों, विरहा की जारी ५ 
बिरहनि दुख का सनिका हैं, जानत हैं जगदीस 
दादू निस दिन वहि रहे, बिरहा करवत्त सीस ६ 

रद बंद्धाप्‌ ० ॥ 
रोदे राति दिन, झरे सनहों मांहि 
तर चलिगया, प्रीत्म पाए नांहि ७ 

बिरह। 

नि करछे कंज ज्य, निस दिन तरूपत जाय 


किक 


मे सनेहीं कारणे, रावत रेनि विहाय ८ 


से 


०० 
पासे बैठा सब सुणें, हमकों जवाब न देय 


जे 


दादू तेरे सिरचढे, जीव हमारा छेय ९ 
० [वद्धाप७ | 
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' सबकों सुखेया देखिये, दुखिपा नांहीं कोय 


दाखया दाहदास है, अन परस नहीं होय १०७ 
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# बिरह को अद्ज ३ # 
साहिब .सुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास 
यह बेदन जीयमें रहै, दुखिया दाददास ११ 
पीव बिन पछ पछ ज्ञुग भया, कठिन दिवस कक्‍ये जाय 
दाद दुखिया राम बिन, काछ रूप सब खाय १२ 
दाद इस संसार में, छुझसा दुखी न कोय 
पीव मिलन के कारणें, में जल भरिया रोय 
नां वहु मिले न में सुखी, कहु क्ये जीवन होय 
जेनि छुझकों घायर कीया, मेरी दारू सोय १३ 
दुर्सनन कारण बिरिहनी, बेरागनि होवे 
दादू व्रिह विवोगनी, हरि सागे जोबे १४ 

० उपदम्त०। हु ह 

अति गति आत्र सिछण, कं, जेसें जलबिन मीन 


से देखे दादार का, दाद आत्म छाच १५ 
[देन पिछाइ० | 








शा 


राम विछोही व्रिहनी, फिरि मिलन न पांवै _ 


दाद तलपे मीन ज्य , तझ दया न आवे १६ 

दाद जबलग सुति सिमठे नहीं, सन निहचलछ नहीं होय 

तबलग पीव परसे नहीं, वड़ी विपत्ति यो मोहें १७ 
बह. हु 

ज्ये अमली के चित-अमछ- है; सरेक संग्राम 

निर्घेच के चित घन बसे, ये दादके राम १८ | 

ज्यूं चातृग के चित जल बसे, ज्यू पाणी बिन मीन 

जल चद चकार हैं, अंस दाद हारतसां कान १९ 


ज्यू कुजरक॑ मन बच बस, आतजन्ंछ पंक्ष आकास 


पु 
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# बिरद को अड़्.३े # 


यू दादूका मन रामसूं, ज्यूं बैरागी बन खंड बाल २०... 
भवरा लुबधी बासका, मोह्या नाद कुरग 
यो दादूक्ा-मन रामलों, ज्यूं दीपक, जोति- पतंग २१ 
श्रवना राते नादलों, नेना राते रूप ; 
जिभ्या राता खादसो, त्यू दाद एक अनप २२ 
- पिरद्द उपदसत०। 
देह पियारी जीवकों, निस दिन सेवा मांहि 
दादू जीवण मरणलों, कबहू छीडै नांहि २३ 
देह पियारी जोवका, जीव 'पियारा देंह 
दादू हारेरस पाइय, जे असा होय सनेह २४ 
ब०। 
दादू हरदम मांहि दिवांन, सेज हमारी पीव है 
देषालो सुबहान, एं इश्क हमारा जोव है २५ | 
दादू हरदम मांहि दिवान, कह दरुने दरदसों .... 
दरद दरूनें जाय, जब देंषों ददारकों २६ 
/ [वष्रह वानते० | 
दादू दरान दरद बेंद, यहु दिल दरद न जाय 
हम दाखया दादार के, मिहरवान दिखछाय २७ 
मूए पीड पुकारतां, बेद न. मिछाया आय 
दाहू थोड़ी वातथी, जे हुक दरस दिखाय २५ 
दाह से भिखारी मंगता, दर्सन देहु दया . :- 
दाता दुख भजता, मेरी करहु संभाल २९ 
छउिनविछाहूं६४। ,<८ 
क्या जायेपे जीवणां बिन सेन बेहाल 
दादू सोई जीवणां, प्रगट प्रसन लाल 2०0 2/207446 आन ० 








# बिरह को अज्ज ३ # ३४ 


दि 
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ईंहे जग जीवन सो भरा, जबलग हिरदे राम 
राम विनां जे जीवना, सो. दाद बे काम ३१ 
- बि०ै नीनती० | 
दाद कहु दीदार की, सांई सती बात . 
कब हरि द्सेन देहुगे, यहु ओसर चढलि ज्ञात ३१९ 
बिधा तुम्दारे दसेकी, साहि व्यापै दिन रात 
दुखी न कीजे- दीनकूँ, दर्सन दाजे तात ३३ 
वि०। 

दाद इस हियडे ए साल, पीव बिन क्‍्ये हीन जायसी -' 
जब देखों मेरा छाछ, तब रोम रोस सुख आयसी ३४ 

“ ". वबि० वीनती०। 
ते है तेरा क्‍प्रकास करे, अपणां आप दिखाय 
दादू को दीदार दे, बलिज्ञांऊ बिछेबन छाय ३५ 
७ ७८ ७७ का 
पीवजी देषे सुझकों, हो भी देखें पी, - 
देषों। देखत मिले, तो सुख पावै जीव ३६ 

बं० क्तदा ० । 

दादू कहैं तन मन तुम्ह परिवारणें, करे दोज कै बार 
जे असी बिधि पाहये, तो छीजे सिरजनहार ३७ 

। वि० पातंत्रत ० । न्‍ 
दीन दुनी सदके करें, टूक देखण दे दीदार... 
तन सन भी छिन छिन करों, भिस्त दो जंग भी वार ३८ 

वि० क्तोशि ० 

दाद हम दुखिया दीदार, के, ते दिछ थे दर न होड़ 
भावे हमकों जाहिदे, हणां हे सो हे।य ३६ 


? 








#£ बिरद को अड्ढ ने # 
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वि? पतिव्रत । 
दादू कहै जे कुछ दीया हमकों, सो सब तुम्ह हो छेहु 
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पवि० वॉनता० । 
[न 


है तेसी भगति दे; ते है तेसा प्रेम 
दे, तूं हैं तेसा क्षेम ४३३  : 
: वि कृप्तोदी० । 
दादू कहै सदिके करों सरीरकूं, बेर बेर बहु मेत 
भाव भगति हित प्रेमल्यो, खरापियारा केतत ४३ + | || 
बि०। ब्क 
दाद दर्सन कीरछी, हमका बहुत अपार 
क्या जांणों कबहीं मिले, मेरा प्राण अधघार ४४ 


४ पैंव० बानता० | 
दादू कारण कंतके, खरा दुखी बेहाल 


मीरा सेरा महरकरि, दे दर्सव दरहाल ४५ 


तालाबलाी प्यास ।बेन, क्यं रस -पीया जाय 


विरहा दर्सेन दूरद सों, हमकों देहु ख़दाय ४ हू 


तालाबों पीड़लों, विराहा प्रेम पियास :: 
दरसन सेतो दीजिये, बिछले दाइदास ४७ । 


आई कहें हमको अपणां आपदे, इसक महबति द्रद्‌ 
जब छुहाग सुख प्रेमरस, मिलि खेलेंछा प्रद ४८ 


4४ थक 7 अमल कलर कं निमनटलर ्यामन 





# बिरद्द को अड्भ ३ # ३५ 





[व० उपदेस० । 
प्रेम भाक्ति माता रहे, तालाबेली अग 
सदा सपीड़ा- मन रहै, राम रमे उनसेग 8९ 

ब० वानता० | रे 
प्रेम मगन रस पाइये, भगति हेत रुचि भाव 
वि्रिह विलास निज नास सों, देव दयाकरिे आव ५० 
गईं दसा सब वाहुड़ै, जे तम प्रगटहु आय ह 
दादू ऊजड़ सब बस, दसेन दंहु देखाय ५१ 
हम करसिये क्‍या होयगा, बिंडद तुम्दारा जाय 
पीछेंद्री पछिताहुगे, ताथें प्रगटहु आय ५३ 

छिन विछोह० |, 
मीर्या मेंड! आव घर, वांदी वर्तां छोय 
दुखंडे सुहिड़े गये, मरां विछोई रोय ५३ 

बि० पतिव्रत० | 
है से निधि नहीं पाइये, नही सुहै -भरप्रि 
दादू मत्त मांने नहीं, ताथें मरीये झूरि ५७ 
ब्रिरही पिरह कछक्षन पारिष£ | 

जिस घट इसक अलाहका, तिस घट छोहीं न मास 
दादू जियरेज्क नहीं, ससके लासें सास ५५ 
रती रब न जीसरे, में सैभाछि-लेभालि . 
दादू सौदाइ रहें, आसिक, अछूह नालि ५६ 
दाद आसिकरबढ़ा, सिर भी देंवे लादहि 
अलह कारण आपको, साडे अदर भाहि ५७ 





(९०९००७-3२२२००३+०+क+कन-+ >»िन >टन नल ललनिन++93+ «०लऊ७ »०>७3०+७-3>०>>०फम>०+2ज.20»०+0७०>५००>०३कके, 





# विद की अड्भ ३ । है 





जि० कप्तोदी० | 
भोरें भारें तन करे, बडे कर कुरवांण 
मिठा कोड़ा नां लगे, दादू तो हूँ साण ५८ 
बिरही पिरद लक्षन० । 
जच॒छग सीस न सॉपिये, तबलग इसक न हो य 
आसिक मरणे नां डरे, पीया पीयाछा सोय ५९ 
जि पतिब्रत* | 
तेडी नोई सभु, जेडीये दीदार के 
उजल हँदी अभु, पसांडे दोपाण के ६० 
जिचोंस भोडरि 'करिे, अदर बीयीन पाय 
दादू रताहि कदा, सनसह बतिलाय ६१ 
वि उपदेस० 
इसक महबति मस्त सन, तालिब दरदीदार 
दोसत दिछ हरदस हजूर, यादगार हुसियार ६३ 
बिं० विरद्द लक्षन« | 
दादू आसेक एक अंछाहके, फारिक दुनियां दीन 
तारिक इस ओजूद थें, दादू पाक अकीन ६३ 
बि० यज्ञास उपदेस: | 
आसेकां रह कबज करदां, दिल वंजां रफंतंद 
अलह आढे नूर दीदस, दिलह दाह बंद ६४ 
पर शब्द । 
दादू इसक अवाजसों, जैसे कहै न कोय 
दरद महबाते पराइये, साहब हासेल होय ६ 3 33000%3 48304 2 कक 
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# बिरद्द को अह् ३ # ३७ 
वि० ही रिरह लक्षन० | 
दाद कहाँ आसिक अलाह के, मारे अपणें हाथ 
कहां आलम ओजदसों, कहें जबांकी बात ६६ 
दादू इश्क 'अछाहका, जे कबहूं प्रगठे आय 
तन मन दिछ अरवाहका, सब पडदा जाले जाय ६७ 
वि० यहाम उपदेस० | 
अरवा है सिजदा कुनंद, वज्भुद रा चिकार 
दाद नर दादना, आलंका दादार ६८ 
[बृ० ज्ञान आभ० | 
बिरह अग्नि तन जालिये, ज्ञान अगनि दो राय 
दाद नख सिख प्रजले, तत्र राम बुझावे आय ३९ 
बिरिह आम में भालेबा, दरसन के तांई 
दाद आतुर रोइबा, दूजा कुछ नांहीं ७० 
ब० पातंचतउप० । 
साहिब स्‌ कुछ बल नही, जिनि हट साधे कीय 
दाद पांड पुकारंये, रांता हाय सु हाय ७१ 
ज्ञान ध्यान सत्र छाडिदे, जप तप साधन जोंग 
दाद बिरहाले रहे, छाड सकछ रस भोग ७२ 
जहां बिरहा तहां ओर क्या, सुधि बुध नाठे ज्ञान 
लोक बेद्र मार्ग तजे, दाद एके ध्यांन ७३ 
:  पिरही बिरद्द लक्गधन०9 ! 
बिरही जन जीवे नहीं, जे कोटि कहे समझाय 
दाद गहिछा द्वे रहे, के तछाफे तरूफि मरिजाय ७४ 
दादू तलफ़ै पीडसों, विरही, जन तेरा 
ससके सांईं कारणें, मिलि साहिब मेरा ७५ 





0 
॥ 


# बिरह को अड़ ३ # 


जिन. अीविलओजसक 


रास बिनां जीवै नहीं, पीव मिलन की चीत ७६ 

पद्या पुकार पीडसो, दादू विरही जन 

राम सनेही चित बसे, ओर न भावे मन ७७ 

जिस घट बिरहा रासका, उंस नींद न आवै 

दादू तछफे बिरहणी, छ्स पीड़ जगावे ७८ 

सारा खरा नींद भरि, सब कोई सोवे 

दादू घायछ दरद वेद, जागै अरु रोबै ७९ 

पीड पुरांणी नां पड़े, जे अतर वैध्या होय 

दादू जीवण मरणलों, पत्या पुकारै लोय 6५ 

जे कबहू ब्रिहनि मरे, तो सुर्ति बिरहनी होय 

दादू पीच पीव जीवतां, सुवां भी ठेरे सोय ८१ 

दाहू अपणी पीढ़ पुकारिय, पीड़ प्राई नांहि 

पांड पुकोर सो भछा, जाके कर कछेजे मांहि ८२ 
के पवब्रइछा० । 

ज्यू जावत मृतक कारणें, गत करि नांखे आप 

या दादू कारण रामके, बिरही करे बिछाप्र ८ 

दादू तलफि त्लाफि बिरिहणि मरै, करि करि बहुत ब्रिलाप 


विरह अग्ने्त जल़ीगई, पीवन पछटै बात ८४ 
दादू कहां जांक़ कोंणपै पुकारूं, पीवन पुछे बात 

क्यू मरों दिन राति ८५ 
दादू बिरिह विवोगन सहि 


सका, मोय सह्यान ज्ञाय 
कहो मेरे पीवकों, दरस दिखावै आय <६ 


दाह विरह बिवोगन सहिसकों, निस दिन साले मोहि 


कर 
एफ अल वेसो तोहिए७. तोहि ८६७ 


7३ कहाँ भेरे पीवकों, कब झुख 
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# बिह को अड्ट ३ # 


दाद बिरह बियोगन सहिसकों, तन सन धरे न धीर 
कोड. कही मरे पावक , मेंटे सेरी पीर «८६ 
दाद छाइक हम नहीं, हरिके दलन जोग 
बन देखे मारजाहेगे, पोवके विरह बिवोंग ८९ 

के वृ०७ पातंव्रत 7 & 
दादू सुप सांइ सो, और सबेही दुख 


0१ 
#9 





देखों दरसन पीवका, तिसही छागैे सुख ९७५ 


चंदन सोतल चेद्रमां, जल सीतरऊ सब कोय 
दादू बिरेहो रामका, इनलों के न होय ९१ 
विरही च्रिद्र लन्षन | +- 
दाद घाइल द्रद बंद, अतर करे पुकार | 
सुणं सव छोकमें, दाद यहु अधिकार ९२ 
दादू जाग जगत गुरु, जग सगला लोवे 
विरिहो जागे पीडसों, जे घायछ होवे ९३ 
बि० ज्ञानआमे० | 
विरह अम्निका दागदे, जीवत मृतक गोर 
दादू पहली घर कीया, आदि हमारी ठौर ९४ 
विषृति पतिब्रत० । 
दाद देखे का अचिरेज नहीं, अण देखें का होय 
देखे ऊपर दिछ नहीं, अं देखे कूं रोय ९५ 
पहली आगम विरहंका, पाछे प्रीति प्रकास 
प्रेम मगन लेंडीन मेन, तहां मीलनकी आस ९६ 
बिरह विवोगी मन भरा, सांई का बैराग 
सहज संतेषी पाइये, दाह मोठे भाग ९७ 





है 


# जबिह का अड्ग ३ हें 


दादुतृषाबवनात्तनप्रात न ऊपज;त्त त्तठनिकाट जछ पारया 


जनम लगे जीव पुण गन पीवे,निर्मछ दहदिले भरिया ९८ 
दाद क्षुध्यानिना तन प्रीति न ऊपजे,छह बिधि भोजन नेरा 
जनम लगे जीव रती न चाखे, पाक पूरबहु तेरा ९९ , 
दाद तप्त विनां तन प्रीति न ऊपजे, सगही सीतलू छाया 
जनम लगे जीव जाणें नाही, तरवर घपमवन राया-१५०- * 
दाढू चोढ़ावेनां तन प्रीति न ऊपजे, ओषधि अंग रहंत 
जन्म लगे जीव पलक न परसे, बटी अमर अनंत १०६ 
दाद चोट न्‌ छागी बिरहकी, पीड न ऊपजी आय 

जागे न राब धाहदे, .सोवत गदटे दिद्ाय १०२ 

दादू पीड न ऊफ्ज्ञी, नां हमकरी पुकार 

तार्थे साहिब नां मिल्या,-दादू बीती वार १०३ 

अदर पांड न ऊभरें, बाहीरे करे पुकार 

दाद सो कये करि छहै, साहब का दोदार १०४ 

दादू मनही साहे झरणां, रोवें मनही मांहि 

मनहीं माह धाहँदे, दादू बाहारें नांहि १०५ 

बिनही नेन्हु रोव्णां, बिन सुख .पीड पुक्कारे 

बिनहीं हाथूं पीटणां, दादू बारे बार १०६ 

प्रीति न उपज बिरह त़िन, प्रेम भक्ति कुयूं. होय 

सब झूठी दादू भाव बिन, कोटि करैजे कोय १०७ 


० प 


दाह चातू बिरह न ऊपजे, बातों प्रीति न होय 
बातो प्रेम न पाइऐ, जिनि रू पतिजे कीय १०६ 


व» छप्रदेम० | 
दादू तो पीव पाइए, कुसमलहै सो जाय 


“नम मन कारे आरती, मूरति मांहि पए77-_ ४ मूरतिमांहिछलाय ०९ । 





# वब्रह को अड्डे हे # ४३१ 


/ 


बम ,सवपक >कस+७3>क-मक>--फ+मक.. ३७९३७ > मनन कमकोजक-१३>फमकममक..3 कर केक अकलककममनमन> मी केक... जननम3९म हे अरकथम कील क 83 833393+कअजककक आजम. ७3 2३33-७३ ७333५५००+फका.-8+>कल-+०: 2क>>ज०>०कमनमऊलक, ढबरूर 


दाद तो पोव पाइए, कारे समझे बेलॉप 

सुाणह कबह चितधार, परगठ हावे आप १११ 
दाद तो पीव पाद्ए, करि सांडकी सेव 

काया साह लछलखायसला, घटहा भांतार दंव ११३ 
दाद तो पोव पाहए, भाव प्रीते छगाव 


सहज हरा बुदाइए, मोहन स्रादरआव ११३ 


च््ड 


बि० उपजान० 

दादू जाके जैसी पड, लो तेसी करे पुकार 

की खूुद्ष्म की सहज में, को मृतक तिहिं बार ११४ 
वि८ विरह लक्षत०] * 


दादू अक्षर प्रेमका, कोई पंढेगा एक 
दाद पुस्तक प्रेम बिन, केते पढ़े अनेक ११६ 
दाद पाती प्रेमकी, बिरला बांचे कोय हा 
बेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होय ११७  - 
ह वरद्द बान० । ह॒ 
दाद कर बिन सर बिन कमांण बिन, मरे खेंचिक सीस 
छामी चोठ सरारम, नखालख सार सांस ११८ 

दाद भरका मारे भेदरूं, साले मांझे प्राण 

मारण हारा ज्ञाणिहे,,के जिहिं छागे बाण ११९ ८ 
दाद सो सर हमकूं मारिलछे,,जिहिंसर मिलिये जाय 


 निसदिन मार्ग देखिये, कबह छागे आय ११५०: + ' ' 
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४२ - # बिरह को अब्ड ३े # 


'नन्ननन्‍न नननननललल->+++5 





दाद मारे प्रमरूँ, बंधे साधु सुजाण 
मारण हारकों मिरे, दाद बिरही बाण १२१ 
जिहिंछागी सो जागेहे, बेध्या करें पुकार 
दादू पिंजर पीडहे, साले बारे बार १२ ३३ 
बिरही ससके पीडखरूं, ज्यूं धाइछ रणमांहि 
प्रीत्म सारे बाणभरि, दादू जीव नांहि १२३ 
दाद बिरह जगावे दरदकों, दरंद जगावे जीव 
जाव जगाव॑ उुत्तेकू, ५थ पुकार पंव १२९ 
सहज सनसा सनसघे, सहजें पवना सोय 
सहज पचू थिरभए, जे चोट बिरह की होय ११५ 
सारण हारा राहेगया, जिहिं छागी सो नांहि 
कबहूँ सो दिन होगा, यहु मरे मन मांहि-१२६ 
प्रोत्म मरे प्रेमसू, तिनकूं कया मारे 
दादू जारे बिरह के, तिनकूं क्या जारै १२७ 
छिनाविछोंह ० | 
दादू पड़दा पछकका, एत्ता अंतर होय 
दादू ।भरहा राम बेन, क्‍ये करि जाव॑ साय १५१८ 
रह ।वरद्द ढकत्नन०। 
काया मांहै क्‍यों रह्या, बिनदेष द्षोदार 
रा बिरि हा का सर नहा तताहें बार १ २९ 
देय जाव नहीं, बिरह का सहिनाण 
जबलगे, तबछूग बिरहन जाण १ ३० 
मश बरहा। बनती ० | 
सरस प्यासहे, दाद करहि बा कस 53 -830:4 कह ु 
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# ब्रद्द को अड् ३ # ४३ 


राम घटा दल उसमगिकरि, बरसहु सिरजनहार १३१ 
वरहा ।ब० छत्षुन* | 


प्रीति ज्ञु मेरे पीवक्री, पेठी पिजर सांहि 
९७ ३ 


रास राम पांव पाव कर, दाद दसर नाह १३२ 
सबधघट श्रवनां सुर्तिसों, सबघद रसनां बैन 


५ 


सबधट नेनां ह्वै रहे, दादू बिरहा औन १३३ 


वि० बिछापृ० | 
ति दिवस का रोवणां, पहर पछक का नांहि 
रोवत रोवत मिलेगया, दाद साहेब सांहि १३४ 
दाद मेन हमारे बावरे, रावे नहीं दिनराति 
सांड संग न जागहीं, पीव क्‍ये पूछे बात १३६५. * 
दाद नेनहु नीर न आइया, क्‍या जाण ए रोय | 
पैलेंही करि रोइए, साहिब-नेनहु जोय १३६ 
दादू नैन हसोरे ठीवहै, नाले नीर न जांहि 
सूक्के सरांस हे तवे, करंक भए गाछे मांहें १३9 

चिरहा वह छत्तुन ३ | 
दाद बिरह प्रेमकीं रहरिमें, यहु मन पंगुरू होय 


5 


_ राम नाम सें गछिगया, बल्ले बिरछा कोय १३८ 


बिरह ज्ञान आगे 3 ।- ' 
बिरह, अम्नि में जंलिगए, मनके सेरू विकार .- 


| 8७. 0] हे 


बिरहा पावका, देखगा दादार १३९ 
बिरह अप्लि में जलिगए, मनके बिखे बिकार - 
ताथें पंगुल द्वै रह्मा, दादू दरदी दार १३४० 


जब. बिरहा आया दरद लो, तब. मीठा छागा राम 


[ 
[ 


पे 
9<5भ 


नग्प 
4 हम श्र्मं 





वि नमक कील की माल ागपएउत्काम* 7 आओ 


६ । # बिरह के अद्ग मे # 
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काया र्ागी कालहे, केंडवे छागे काम १४१ 


[ 


विरह वान० । 


का नह जज ्रट 


क्र 


जब राम अकेला राहगिया, तन मन गया बिछाय : 
दादू बिरिही तब सुखी, जब दर्स परत माल जाय १४६ 

विश्दी वेद लक्ष० । रु 77 
जब राम अकेला रहो गया, तन मन गया ।चेलाय 
दाद बिरही तब सुपी, जब दरस परस | माछे जाइ १४३ 
जे हमर छाडे रामकूं, तो रोम न छाड 
दाद अमर्छी अमल थ, मन दये कार काहे १४४ 
बिरहा पारत जब मिले, तब बिरहाण बेरहा होय 
दाद परसे विरहणा, पीव पीव टेरे सोय १४५ 
आसिक मासूक के गया, इसेक कहांवे सोय 
दाद उस सासूक का, अछह' आसक हाथ १७६  - 
रास बिरहणी हे रह्या, विेरहाणे है गह राम ! 
दादू बिरहा बाघुरा, असे कारें गया काम १४७ 
'बेरह बिचारा छेगयां, दादू हमकूं आय 
जहां अग॒म अगाचर रामथा,तहां बिरह बिनांको जाय १४८ 
बेरहा बपुरा आइ करि,. सोवत' जंगावे जीव 
दादू अग छगाइ करे, ले पहंचावे पीव १४९ 
विरहा मरा मांत हैं, [विरहा बेरी नांहि 
कम कक कहे; सा दाद किंत माँहि १५०  '. 

अछहे 
3 लक के से कक अंलद 'का अंग 
है का रंग १५१ 


# विरह को अड़ ३ # पे 
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साध्क माहेमां महात्म०। 

दादू प्रीतम के पग परसिय, मुझे देखण-का चाव 
तहां छे सीस नवाइये, जहां घरेथे पाव १५२ 

,वि० पूतिव्रव० । , 
दादू बाठ विरह की सोधि कर, पंथ प्रेमका छेंहु 
लेके मार्ग जाइए, दूसर पाव न देहु १५३ , 
बिरहा वेगा भाक्ति सहज में, आंगें पीछें जाय 
थोड़े मोहे बहुत है, दाद रहु ल्थोछाय १५४ 

विश बान ० ) 

व्रिग्हा बेगा छे मिके, तालाबेली पीर 
दादू खन घाइल भया, साझे सकछ सरीर १५५ 

बिर० बिनती० | 
आज्ञा अपरंपार की, ,बसि अंबर भरतार 
हरे पटंचर पहरी करि, धरती करें सिंगार १५६ 
बसुधा सब फूले फले, पूथिंवि अनंत अपार : 
गगन गरजि जलछथल भरे, दादू जय जय कार १५७ 
दाहू काछा मुहकारे काछ का, सांई सदा सुकाछ 
मेघ तुम्हारे घर घणां, बरस॒हु दीन दयाछू १५८ 


'.. .' दते अड्ड साखी* पे १३१ ॥ * 
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# अचा को' अछ्ू हें, * 


शक] जा] 


॥ अथ प्रचाका अकु ॥ 


|] ॒ बी लनललप न म्ड 
दाद नमो नमों निरंजन, नमस्कार गुरु देवतः 

बदन सर्वे साधवा, प्रणाम पारगतः ३ 

दादू निरंतर पीव पाइया, तहा पत्ता उनमन जाय 
सप्तों मंडल भेदिया, अं रह्मा समाय २ . 

दाद निरंतर पीव पाइया, तहाँ निगम न पहुंचे बेद 
तेज सरुपी पाव बसे, कोई बेरछा जाणे भे 
दाद नेरतर पाव पाइया, तान लछांक भरपर 
सब सेजों सांह बसे, छोक बताव दर ४ 
दादू निरंतर पीव पाइया, तहां आनंद वारह मास - 
हंसतों परमहंस खेले, तहाँ, संवक खामी पास ५७ 
दाद रंग भारे खली पीव लॉ, तहाँ बाजे बन रसारह 
अकल प्राटप्रर वैठा खासी, प्रम प्रीछावि छाछ॒ ६ ! 
दादू रगभार खंछा पाँव सा, सता- दोनदयाल 

निस बासुर नहा तहां बे, सानसरोबचर पाछ ७ 

दादू रग भार खलू पाव सा; तहां कंबह न होड़ विवोग 
आदि पुरुष अंतर मिल्ग्रा, कुछ प्रथले संजोंग ८ 

दादू रगभार खेला पीव सो, तहां वारह मास बसंत 

संवक सद्दा अनंद्‌ हैं, ज्रुग जुग देषों कत ९ है 
दाद काया अंतर पाइयां, निरंतर निरधार 

सहज आप लखाइया, असा समर्थ सार १७ 


दाह काग्रा अतर पाइया, तृकुटी केरे तार 


सहज आप छखाइया, व्याप्या सकल रसरार ११९ 


3 सम मर व टन कक धन मर लक जे डाध्यजिज 
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दादू काया. अतर पाइया, अनहृद वेव वर्जाय 
सहचें आप लखाइया, सुन्य संडल मैं जाय १२ 
दादू काया अंतर पाइया, सब देवन का देव : 
सहजें आप छखाइया, औैना अछ्ख अभेव १३ 
दाद भवर कमर रस वेधिया, सुख सरवर रस पीव 
| हंसा मोती चुनें, पीव दर्खे सुख जीव १४ 
द्वाद भवर कमल रस नेधेया, गहे चरण कर हेत 
पै।बजी प्रसत ही भया, रोम रोम सब स्वेत्त १५ 
दादू भवर कमछ रस बघेय', अनत न भरमें जाय 
तहां बास विरेंबिया, मगन भुया रस,खाय १६ 
दाद-भवर कमर रस वेधिया, गहीजु पीवको वोट 
तहां दिल भवरा रहै, कांण करे,सर जोट १७ हु 
भ्चय यज्ञासु उपतदृम० | 
दाद खाजि तहां पीव पाइये, सब्द ऊपने पास 
॥ए0क एकात ई, तहा जावत्त प्रकास १५८ 
'दादू खोजि तहां पीव पंडइये, जहां चन्द्र न ऊगे सूर 
निरंतर निरघार है, तेज रहा भरपर १९ +- - 
दाद खाजि तहां पीव पाइए, जहां बिन जिह्का गुणगाय 
आदि पुरुष अलेख हे; सहजें रह्मा समाय २० 
दाद खे।जि तहां पीव पाइये, जहां अन्ञरा अमर उर्संग 
जरा मरण भय भाजसी, राखे अपणै संग २१ 
दाद गाफिल छाोवतें, मंझे रब निंहारिें ' 
- मंझेंई पीव .पाणजों;'मंझेई विचारि २२ 
दादू गाफिड,छोवतें, आहे संझ्ि अंछाह/ - 7 * 
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पिरी पांण जो पांण से, छहें सभोट्र साव २३ 
दाद गाफिल छोवत, आहे माझे सुकाम 
दरगह में दीवान तत्व, पसे न बेठो पाण २४ 
दाद गाफिल छोवत, अंदर ,पिरी पसु 
तखत रदांणी बिचिमें, पेरे तिह्ली बसु २५ 
परच ० 
हरि चिंतामणि चिंततां, चिंता चित को जाय 


श्र 


चिंताम॒णि चित में मिल्या, तहां दादू रह्मा छुमाप २६ 
अपने नेनहु आप को, जब आत्म देखे 
तहां दाद प्रआात्मा, ताही के पखे २७... 
दाद बेन रसनां जहां बोलिये, तहा अतरज्ञामी आय 
बिन श्रवणों सांईं झुणै, जे कुछ कीजे जाय २५ 
प्र० यज्ञाप्त उपदेम ० । 
ज्ञान लहरि जहां थे ऊठे, बाणी का प्रकास 
अनुभव जहां थे ऊपजे, सब्दें कीया निवास २९ 
सो धर सदा बिचार का, तहां निरंजन दास 
तहां तू दादू पाजि छे, ब्रह्म जीवके पाल ३५ 
जहां, तन सन का मूछ है, ऊपजे ऊंकार 
अनहद सेझा सब्दका, आत्म करे विचार ३१ 
भाव भक्तिछ्ठ ऊपजे, सो ठाहर निज सार 
तहां दादू निधि पाइग्रे, निरंतर निरधार ३२ रे 
एक ठार सूझे सदा, निर्केटि निरंतर ठाम 


तहा ।नरजन पूरछे, अजरा वरतिंहिं नाम ३३ 
साधू जन कोछा करे, सदा सुखी तिहेँ गास 





किक 
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चलु दाद उस ठोर की, में बलिहारी जाम २४ 
दादू पसु परेन के, पेही माझि कलूब 


बेंठों आह बिचर्मे, पाण जो मह बूब ३४ 
नह वाछा ब्रिखि करे, दाद घाले हाथ 


जप 
80०. 


तबहों पवि राम घन, निकटि निरजन नाथ १५ 
तैंतह विन सुझे नहीं] भछा कतहुं जाय 
दाद घन पवि नहीं, आया सल गम्माय ३६ 
प्रचल छत्तन स्रद० जु०॥ 
जहां आत्म तहां राम है, सकल रह्या भरपर 
अतर गति ल्पोछाइ रह, दाद सैवकसूर ३७ 
परच यज्ञासन उपृदश० | 
पहछी छोचन दोजिये, पीछे ब्रह्म दिपाय 
दाद समझे सार सब, सुख मं रहे समाय ३८ 
आंधी के आनंद हवा, नेनहु खूझन छाग 
दर्सन देखे पाव का, दाद सोढे भाग ३९ 
उमे अस्माच० | -, 

' दाद मिही महर बारी कहे, गाम न ठाम न नाम 
तासू मन छागा रहे, में बलिहारी जाम ४० ' 
दाद खेल्या चाहे प्रेम रत, आछम अग लगाय 
दर्ज कूं ठाहर नहीं, पुदप न गंध समाय ४१ 
त्ाहीं है करि नाम ले, कुछ न कहाइरे 
साहिब जीकी सेझ पार, दाद जाहरे ४२ 
जहा राम .तहां में नहीं, में तहा नांहीं राम 
दाद महल बारीकहे, है कूं नांहों ठाम ४३ 
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में नाही तहां में गया, एक दूसर -नाह - डर 
नांही कू ठाहर बघबणा, दाद नज घर माहँ ४.४ 
नांही तहां मे गया, आग एक' अछाधब : 
दाद असी बादेगो, दूजा नाहा आव ४५ ,', 
दाद आपा जब लगे, तबछग दज्ञा हाय ह 
जब यहु आपा मिंठिगया, तब दूजा नांहों कीय ४६ 
दाद हैं कूभ घणा, नांहा कू कुछ नाह 
दाद नाहां होड रहु, अपणें साहेब माहे ४७ 
प्रचय। बे 
दाद तीन सुन्य आकारकी, चौथी निगुण'नाम 
सहज सुन्प में रामेरहां, जहां' तहां सब ठांम ४५ 
पांच तत्व के पांच है, आठ तत्व के आठ “४ 
आठ तत्व का एक है, तहाँ नेरुजन हाठ ४९ | 
दाद जहां मन माया ब्रह्म था, गुण इंद्रिय आकार 
तहां सन बिरचे सबाने थे, रचिरहु सिरजेन हार ५० 
काया सुन्य पंचका बासा, आत्म सुन्य प्रांण प्रकासा 
परम सुन्य 'ब्रह्म सों मेला, आगे दाद आप अकेछा ५१ 
जहा थे सब ऊपजे, चद सूर आकास / 
पाणों पवन पावक कोये, धरती का प्रकास ह 
काल कम जाव ऊपजं, माया मन घट सांस ; 
तहा राहता रास्ता राम है, सहज सुन्य सब पास ५२ 
“हि सुन्य सब ठोर है, सब घट सबही'भांहि 
त्तहा ।नरजन रासेरदया काइ गण ब्यापें 'नांहि ५ इ 
. हू तिस सरवर' के तीर,-सों हंसा मोती चुणें 
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दे नीझर नीर, सोहै, हैला सो सुणे ५४ 
दाद तिस सरवर के तीर, जप तप सजम कीजिये 
तहां सनसुष सिरजन हार, प्रेम पिछावे पीजिये ५५ 
दादू तिल सरवर के तीर, संगी से सुहांवणे 
तहां विन कर बाजे बेन, जिब्ठा हीणें गावर्ण ५६ 
दादू तिल सरवर के तीर, चरन कमछ चित छाइया 
तहां आदि निरंजन पीच, भाग हमारे आइया ५७ 
दादू' सहज सरोवर आत्मा, हंसा करें कछोल 
सुख सागर सु भर भख्त्रा, छुक्ता हछमन मोछ ५८ 
दाद हरि सरवर प्रण सबे, जितातित पार्णी पीव 
जहां तहां जू अचता, गह तखा सुख जीव ५५९ 
सुख सागर सु भर भस्या, उल्नल निर्मल नीर 
प्यास बिनां पीचै नहीं, ढाढू लागर तीर ६० 
सुन्य रारोवर हँस सन, सोती आप अनंत 
दादू चुगि चुगि चेचभारि, या जन जीवै सेत ६१ 
सुन्य सरोवर मीन सन, नीर निरंजन देव 
दादू यह रस बिलासलेये, असा अलख अभेव ६२ 

सुन्य सरोवर मन भवर, तहां कमछ करतार 
दाह परम पीजिये, सनसुष सिरजन हार ६३. 
सन्‍य सरोवर सहजका, तहां, मरजीवा मन , 
दाद चुणि चुणि लेदगा, भीतर शम रतन ६४ 
दाद मशझि सरोवर बिमरू जछ, हँसा कालि करांहि 
मुक्ता हल मुक्ता चुगे, तिंहिं हंसा डर नांहिं ६५ 
अखेड सरोवर अथघ जल, हँंसा सरवर ह्वांहि 
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% प्रचा को अड्भ ४ । # 


दाद दरिया प्रेमका, तामें झछे दे 

इक आत्म परआत्मा, एक मेक रस होय ६७ 
दाद हिण दारेयाव, सांणिक मंजझही 

डब्रो डंडे पाण से, डिंठो हझेड्ू ६८ 

प्र आत्म सो आत्मा, ज्यं हंस सरोवर मांहि 
मोलछे साले खेले पीवसा, दाढ़ दसर नाहे ६९ 
दाद सरवर सहज का, तामे प्रेम तरंग 

तहाँ मन झजझे आत्मा, अपणे सांई संग ७५ 
दाद देखों निज पीवकों, दगर देखों नांहि 

रसंवं दंसासा साकार, पाया घठही माहें ७१९ 
दादू देखें निज पीवर्कों, और न देखें कोय 

पूरा देखें पीवकों, बाहर भीतर सोय ७३ 

दादू देखू [नेज पीवर्की, देखतही दुख जाय 
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हूता देखूं पीव्की, सबमें रह्मा समाय ७३ 
दादू देखें निज पीव्कों, सोई देखण जोग 
प्रगट देखूं पीवी, कहा बतांबे छोग ७४ 

प्रच यज्ञाप्त उपदेस ० । 
लफीा, सकल रहा भरप्र 
सम स रामे रह्या, तूं जिन जाने दर ७५ 

प्‌ देखु दयालकूं, बाहर भीतर सोय 

सब्र से देखो पीवकूं, दूसर नांही कोय ७६ 
६ इस .दयाठकों,,सनमुख ,सांई सार 

देखे 


हूँ नेन भार, त्तीधर सिरजन हार ७७ 


न +-+-तन...त..8.8080हु 
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निरभे पाया आपघर, अब उडि अनत न जांहि ६६ है 
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दाद देखु दयालूकूं; रोकि रह्या सब -ठोर 


घट घट मेरा सांइया, त्‌ जिन जाने और ७५ 

उभ अस्माव अग+ | 
तनमन नांही में नहीं, नहीं, माया नहीं जीव 
दाद एके: देखिये, दह.दिल मेरा पीत्र 9९ 

पृति प्रहिचान० | 
दादू पाणी मांहे पैतिकरे, देखे हंडटि उधोरि 
. जला बिंच सब भरि रहा, असा. ब्रह्म विचारि <० 

प्रचे पतिनब्रत०। .,. .  - 
सदा छीन आनद में,, सहज रूप सब ठोर 
दाद देखे एककूं, दूजा नांहीं-ओर -<१ 
दाद जहां तहां साथी संग है; मेरै:सदा अनंद 
नेन बेन हिरदे रहे, प्रण परसानेंद ८२ 
- जञागत जगपति देषिये, प्रण परमानद : 
सोवत भी सांईं मिछे, दाद अति आनद ८३ 
प्रचय ० | 

दाद दहदिस दीपक तेजके; बिन बाती बिन तेछ 
चहुदिस सजे देखिये, दाद अद्भुत खेल ८४ 
सूरज कोटि प्रकासहहै,. रोस सेस की छार 
दाद जोति जगदीस की, अत न-आवे प[र-८५ - 
ज्य रवि एक अकास है, अले.-सकछ भरपर 
दाद तेज अनंत हैं, अहै आह नूर ८६ 


€ः 


. सू्ज नही तहां सूजे देखे, चद नहीं तहां चंदा 


तारे नही तहां झिलमिल देख्या, दाद अत्ति आनंदा ८७ 
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बादुछ नही तहां बरखत देख्या, शब्द नहीं गरजंदा 
बीज नहीं तहां चप्तकत देख्या, दादू परसानेदा ८८ 
आत्म बलीतर० । 


३ ३ को 


दादू जोति चमके झिलिमिले, तेज पुंज प्रकास 


अमृत झरे रस पीजिये, अमर बेलि आकास <९ 
प्रचय ० | 
दाद अविनाशी अग तेज का, अता तत्व अनप 
सो हम देख्या नैन भरें, सुंदर सहज सरूप ९० 
परम तेज प्रगट भया, तहां मन रह्या समाय 
दादू खेले पावर्सों, नहीं आवै नहीं जाय ९१ 
निराधार निज देखिये, नेनह छागा बंद 
तहां मन खेले पाव सों, दादू सदा अनंद ९२ 
आत्म बेछ्छी तर ० | 

अंसा एक अनूप फल, बीज बाकुछा नांहि 
सोठा निर्मेछ एक रस, दादू नैनहुं मांहि ९३ 

हे प्र० | 
हारे हरे तेज के, सो निरखे तय छोय 
काइ इक देखे संतजन, और न देखे को 


देखे कीय ९४ 
नेन हमारे. नूरमां, तहां रहे ल्यौछाय 


है उस दोदार कूं, निसदिन निरखत जाय ९ हे 
मेह आगे देखिये, आत्म अंतर सोय 

तंज इज सब भरिरेद्या, झिलमिऊ 
अनहद बाजे बाजिये, 
जाते सरुपी जगमगैं, 


झिडमिल होइ ९६ 
अमरापुर बास ह 


को निरखे कमल कपल ते बात हल दस ९७ 
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परम तेज तहां मन रहै, परम नूर निज देखे 

परम जोति तहां आत्म खेले, दादू जीवन छेखे ९८ 

जरे सु जोति सरुप है, जरे सु तेज अनंत ' 

जरै सु झिलिमिलि नूर है, जरै सु पुंज रहंत ९९ 
पति पह्िचाँन० | 

दादू अठख अछाह का, कहु कैसा है नूर 

दाद बेहद हद नहीं, सकल रहा भरप्र ९०० 

वारपार नहीं नर का, दाद तेज अनेत्त 

कीमति नहीं करतार की, भेसा है भगवंत १०१ 

निर्संध नर अपार है, तेज पुंज सब मांहि 

दाद जोति अनंत है, आगो पीछो नांहि १०२ 

खंड खंड निज न भया, इकलस एके नर 

ज्यं था त्यंद्दी तेजहै, जोति रही भरप्र १०३ 

परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास 

परम जोति आनेद मै, हेसा दादू दास १०४ 

प्र८। 
र सरीषा नरहे, तेज स्रीषा तेज 


5 
आकर [0 


ति सरीषी जोति है, दाद खेले सेज १०५ 
पुंजकी सुंदरी, तेज पुजका केत्त 
पुंजकी सजपर, दादू बन्या बसेत १०६ 
पुह्प प्रेम बरषे सदा, हरिजन खलछे फाग 
अैसा कौतिग देखिया, दादू मोदे भागे १०७ 
श्मका 4 । 
अमत घारा इखिये, पारत्रह्म बरषत दे हु 


ता | 4], 9-4 
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भा 


तेज पुज झिलिमिंलि झरे, की साधकजन पावेत ६०८ 
रहीं में रत बरखि है, धारा काोदि अनंत 
तहां मन निहचल राखिये,दादू लदा बतत १०६ 
घन बावछ बिन बरभषि है, नीझर निर्मेठ धार 
दाद भीजे आत्मा को, साधु पीवर्ण हार ११० 
औैसा अधिरजःदेखिया, बिन वादलछ बरषे मेह 
तहां चित -चातग दे रह्या, दाद आधेक, सनह १११ 
महारस मीठा पीजिये,' अविगति अछूख अनेतत 
दादू निर्मे देखिये, सहज सदा झरंत ११२ 

» करता कांमपनु० | 
कामपेनु दृहि पाजिये, अकछ -अनुपम एक 
दाद पीदे प्रेमसूं, निर्मेछ-धार अनेक ११३ 
मंघनु दृहि पीजिये,' ताकू, छषे ;न- कोय 
दाद पीवे प्यासस, महारस मीठा सोय ११४ 
कामपनु द॒हि पीजिये, अलख रूप आनंद 
दादू पीवे हेतलों, सुख मन छागा बंद ११५ 
का्मधनु दूहि पीजिये, अगम:अगोचर जादू 
दादू पीवे प्रीतसू, तेज -पुजकी गाय; ११६ 
कामसपनु करतार हैं, अमृत सरवे सोय 
दाह बछरा दूधकों, पीवे तो सुख होय ११७ 
एक गाइ है, दूझे बारह प्रास / , - 
तदा छाई सम है, दाद आत्म पास ११८ 
कि भचय आत्म बेहतर | 
तर:5 साख पूछ बिन, घरती पर मांहीं * - 


हा 
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अविचल, अमर अनंत फूल, सा दाद खांही, ११९,... -. 
तरवर साखा मूल बिन, धर अंब्र,न्यारा, :,- ८ “7 
अविनासी आनेद फल, दाह का प्याग १३०... 
त्ततवर साखा मल बिन, रज बीज रहिता 

अजरा अमर अतोत फल, सो दाद गंाहिता १२१ 
तग्बर साखा मूल बिन, उतपति परलत्तय नांहि. , ,;' 
रहिता रमिता राम.फल, दाढ नेनहु मांहि १५४. ., 
प्राण तरवर सुर्ति जड़, ब्रह्म भूमिता प्रांहि ह 

रस पीबे फूल फछे, दादू सूके, नांहि १९३, ७ ., 

पर० यज्ञासु उपदम6 । 

ब्रह्म सुन्य तहा क्‍या रहै, आंत्म. के अस्पांन 

काया अस्थलू दया बसे, सतगुरु कहे सुजान १३४ . ,/ 
काया के अस्थल्ल रहे,' मन राजा पंच प्रधांन , 
पचीस प्रकीरत तीनगुण, आपा गये गुमान १९५ 
आत्म के अस्थॉन है, ज्ञान ध्यान विख्वास 

सह ज्.सील संताप सत, भाव भाक्ति निधि प्रास ११६. 
ब्रह्म सुन्य तहां ब्रह्म है, निरेंजन निरकार;, ,, . 
नूर तन्न तहां जोति है, दादू देखण हार १२७, 
मोजूद खजरं मावृद खबर, अरबाह ख़बर ओजूद 
सुकामे च चीजस्त, वदांदनि सज्ञद १४४ , , , 7 
ओजूद घुकांमे अस्त, न फंस गालिब,; , , ., *; - 
किवर काबिञ्ञ गुमामनी येस्त, “ , 5 ५, 
दुईं दरोग हिरत हुजत, ताम नेकी, मस्त ११९ ; , ., 
,अरवाह सुकासे, अस्त, इसके इबादेत बंदगी 7 ' 
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इुगानां इखलास;मिहर महबाते खरखूबी, नामनेकीपाल १३० 
साबर सुकामे: हस्त, इके नूर खब खूबा ५; 
दादना हरान, अजपे चीज खरदनी, प्याल्ल मस्तान १३१ 
हेवांन आलम गुमराह गाफ़िल, अवाछे सारयत पंद, «५ 
, हला लहरा मनेकी बदी, दुरेस्त दानेद्ामन्द १६३९7 
कुछ फारिक्रे तरक टुनीग्रां, हरों लहर दम याद 
अलदह आल इसक आसेक, दरूव फारयाद १३३ 
आब आतस अरस कुरसी, सुरते सु विहान 
सिर रसिफत्ता करद बढ, सारफत झुकांस १३४ 
क हासिल नूर दीदस, करारे मकसद 
दादार दरिया, अरवाह आमंद, मौजूद मोजूद १३५ 
चहार' संजल बयान गफते, दस्त करदां ब॒द 
प्रा झुरीदां खबर करदां, राहे साब॒द १३६ 
पहली प्राण पसू नर कोजे, साच झूठ संसार । 
नाते अनोति,भछा बुरा, सुभ असुभ निरघार १३७ 
सत्र ताज देख बेचारि कारे, मेरा नाही कोय 
अनदिन राता रामसूं, भाव भक्ति रत होय १३८ 
अवर धरता सूरससि, सांईं सब लेछाके अग । 
जत्त कारातं करुणा करे, तन मन छागा रंग १३९ 
परस तेज तहां मन गया, नेनहुं दख्या आय 
च सत्तांप पाया घणां, जोति है जाते सम्ाय १९० 
अर्थ च्या२ अस्थांन का अुरु।सष कल्या समझाय 
साग मरजन हारका, भागबडे लो जाय १४१ 
अधवाह सिजदा कुनद, ओजूदरा चिकार - 


गे 
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दाद मर दादनी, आमिका दीदार १४२ 


' दाद देखि देखि स्मरण करे, दखि देखि के छीन 


#£ प्रचा को अड्डू डे # - | धर 


दि 


अंसिकां रह कबन्र करदां, दिल बेजार फतंद. | ६7४; 
अलह आहऊे नर दीवम, दिलह दादू बंद १४३ 
अंसिकां मस्तात आलम, घछुरदनी दीदार ८ 
चंद रह चिकार दाह, यार सांदिल दार १४४ 

प्र०।7 हे 
दाद दया दयालछकी, सो ढंय छांनी होय 
प्रेम पुछकि सुछकत रहे, सदा स॒हागने लोय १४५ 
दाद जिगासे विगलि दसन करे, पुलके पुछकि रसपांन 
मगन गलित माता*है, अरल परस समिलि प्राण १४६ 


छह च्े 


ही. १. 


देखि दोखे तन सन बिलछे, देखि देखि चित दीह्न १४७ 
दादू ब्रिखि च्रिखि निज नांमले, त्रिखे ब्रिखि रस पीव 
ब्रिखि स्रिखि पीवका मिले, ब्रिखि त्रिखि सुखजीव १४८ 
प्र० स्मारण नाग पारिष लक्षन ० , 
तन सू स्मरण सब करें, आत्म स्मरण एक... 
आत्म आगे एक रस, दादू बड़ा ब्िब्रेक १४९ 
दाद मांठी के छुकोम का,,सब को ज़ाणै जाय : 
एक आधघ अरवाह का, विरछा आपे आय.,१५७५ 
प्रचय | 
दाद जबलग अस्पल देहका, तबरूग सत्र ब्यापे | 
निर्भय:. अनथछ आत्मां, आमे रस आप १५१ की 
जब नांहीं सुर्ति सरिरकी, बिसरे सब सेसार 
आत्म नःजाणं आपकूं, तब एक रह्या निरंधा १५२. 





>> लत 





ये भ्चा को भड़ ऐें # 





प्र* स्मरण नाम पारिप हूच्न० ! कक 
तन स्‌ स्मरण काजय जबलग तन द्धाका हे 
आत्म स्मपण ऊपजे, ,तब्र छाम फाीका । । 
 आगें अप आपहै, तहां क्‍या जीवक्ा १५७३८ 
चम ही देखे बहुत-कारे, आत्म हृएी एकः 
ब्रह्म दृष्टि परचे भया, तब दाद बठा दख १५४ 
एड्ठे नेता दहके, एड आत्स हाय . 9 
ए नेनां ब्रह्म के, दादू पलठे होय १५५: | 
घट परचे सत्र घद लखे, प्राण परचे प्राण . | 
ब्रह्म परचे पाइए, दाद है हैगांत १५६ | 
सूजन साम अरता बदगी ० | ' , ' 
दाद जर पाषाण ज्यं, सवे सब संसार कम 
दाइ पाणा छांण ज्य, काई ।बेरछा परणहार १५७ : 
स्म्रन ज्ञाम पारिष छत्तत० | ': 
अऊलख नाम अतर कहे, सबाधघृट हार ह रि होय 
दादू पांणी छूण ज्यं, नाम-कहो जे रोय १५८ 
३ हि छ लतुन सहज ५ | 
छाड जात सरारकू, तज|पुज,मे आय 
। 


आल 


दाहू जत |माल्न रहें, ज्यूं'जल जलहिं समाय॑ १५९ : 


स्म० नाम! पारिष छत्तन० | 
3). 
छत रुप सरीरका, पीवके,परले होय 5५ 5 + हनन 


दाहू तनमन एक रस, स्मरण काहय- साय, श्‌६७ 
रास कहत रामाहे रहा, आप बंसरजनः होय 
सन्त पचता पंचा बिले,,दाद स्सरण साथ €६ १ 





जहां आत्म राम. सभालीये,,तहां दजा नांही और 





# भचा को' अड्ग ४ # ६१ 


पक 
र्‌ 


देही आगें अगम है, दाद सुक्ष्मम -ठोर १६२ 

| “77 सूहम सूज अस्चा बंदगी८:| 

तनमन:बिलैयौ. कीजिये, ज्यूं पाणीमें लूण 

जीव ब्रह्म एके भया, तब दूजा कहिये कूण १६३ 

तनमन बिलैयों कीजिये, ज्यू घृ्ते छागे घाम 

आत्म कमल जहां बंदगी, तहां दाद प्रगंट राम १६४ 
/ '४. रम० ,नॉम पारिष छत्तन० 

कोमल कमकछ तहां पैसि करि,.जहां न देखे. को य 

सन थिर स्मरण, कीजिये; तब. दाद दरतन होय १६५ 

नख सिंख़ सब स्मरण करें, ओऔसा कहिये.जाय 

अंतर बिगसे आत्मां, तंब दाद प्रगेट. आय १६६ 

अंतर गति हारे हरि.करें; तब सुंखकी हाज़ति नांहो ? 

सहजे घनि. लागी. रहें; दांद मनहीं मांहि. १६७: , ॥ 

दाद सहजे. स्मरण होत है; रोम रोम रमि राम 

चित चहुत्या चित्तस्ूं, यों. छीजे हरि नाम १६८ . 

दाद सुमरण सहज का,ढांह्ा आप अनत, 

अरस परस उस एकरूँ,.खेले सदा बलेत: १६९ 

दाद हाब्द अनाहद हम सुएया; नष सिषर. सकल सरीर 

सब्‌ घट हारे हरे होतहै; सहज ही-मंन थीर १७७ 

हुंण दिल लग्गा हिक्रसाँ::मक्कां एंहा ताति 

दाद कम खुदाई दे, बेठाडी, है राते.१७१ , 

दादू माला सर्ब आकारः:की, को, साधु समरे राम - 

करणी गरतें क्या;कीया;:जैंसा तेरा त्तास १७२ 


न्जलड 
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सब घठ सुखःरक्तनां करें, रटें-एकां नांस 

दाद पीवे राम रस, अगम, अगोचर ठाम- ६५३ 

दाद मन चित अस्पिर कीजिये, तो नखासेख स्म्रण होय 
वण नेन्न मुख नासिक़ा, पंचूं पूरे सोय १७४ 


साधु माहमां महात्म० | .. $ 222 


करत कुक सकक 


; 
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राम जपे रुचि साधु कूं, साधु,जपे रंचि राम 

दाद दन्‍्यू एकटग, यहु आरंभ यहु काम १७५ 
आत्म आंसण रामका, तहां बसे भंगवान 

दादू दून्यू पंरसपर, हरि आत्मका थान, १७६ 

जहां राम तहां संते जन, जहां साध तहां राम 
दादू दुन्यू एकठे, अरस परस विश्रांस १७७ 

दाद हरि साध यो पाइये, अविगति-के आराध 
साध संगति हरि मिले, हरि सेंगति/थे: साध १७८ : 
दाद रास,नांस, से मिलिरहे; मनके ,छाड़ि विकार 
तो [दिलहा प्राह देखिये, दुन्यका दीदार ६७९ 

साधु समाना राममे, रास रह्मा भरपर,. -/ “४ 
दागू इन्सू एकरस, क्‍्ये कार कोजे दर १८० , , 


दादू सवक साइका भया तब संवर्क का सब कोय 


सबक साई की मल्या,,तब साई: सरीषा होय १८१ 


त्तरा साहू, सेलिकरे मांल।वेकानां बस 
कि ह्‌ समहगा भया, पारत्रह्म।साछे, हस १८५ 
साठ पाह रांखय, सो काह न'मीठा हाय ..:. . 


म सर 
पह मीठा हाभ्रके, रस पीवै सब-कोय, १८३ . (७ : 


» 


न 


#£ प्रचा को अछुः रे #६ ६३, 


नन न्‍नजओअओन » अनिल न न तन नल ननभन >ननन्‍नजनबन मनन. विनिननननननमननन मन 3 मन नल “नल. 2ल्‍रलनननमनननिमनननमन्‍नन-+- 


सगात कुमगात ० | 
मीठे सो मीठा. भया, खारे सो, खारा .. «४ 
दाद असा जीवहै, यहु रंग हमारा १८४  : ,- 
साध माहपा महात्म ४ । 
मीठें मीठे करिलीये, मीठा मांहें.बाहि $ ४ 
दादू मीठा दै रहा, मीठे मांहि समाय १८५ 
राम बिनां किस कामंका, नहीं कोडीका जीव हे 


च् 


साईं सरीषा है गया, दादू परसे पीव १८६ का 


(९०३०७ लन्‍्केत ०»क७+९३५०३७३७०५७००७३ ७१३०७ ०३७++म्मक 


४ 


पारिख अपारिख्ि८ | 


हीरा कोड़ी नांलहै, मूर्ख हाथ गवांर... .7 १: 
पाया पारिख' जो हरी, दादू मोछ अपार १८७:८८ 
अंधे होरा परखिया, कीया कोडी मोल 
दादू साधु जोहरी, हीरे मोल न तोछ १८८ 
( साधु महिपा महांत्म० । ह हि 

मीरां कीया मिहर सौ, परदे थेंछा प्रद 

राखि छीया दीदार में, दाद भूछा दरद १८९ 

भ्र० । हा 

दाद नन विन देखिबरा, अग बिन पेखिबारसन 

विन वोलिबा ब्ह्म सती, श्रवण बिन सुणिबा 

चरण बिन चालिबा, चित विन चितवा सहज एती १९०७ 
ु ५ पतिब्रत०। |.  . ४. | 
दाद देख्या एक मन्त, लो मन सबंही मांहि | 
तिहिं मन से मन मांनिया, इजा भात्रे नांहि १९१ 


हि पु हे 
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पुरुष प्रकासीकृ० । 
दादू जिस घठ दीपक राम का; तिहिं घट तिमिंर ने होय 
उस उजियारे जोतिके, सब जग देखे सोय १९२ 
पातब्रत०)। 
दादू दिल अरवाह का, सो अपणां इमान 
सोईस्पावत राखिये, जहां देखे रहि, मान, १९३ 
अछाह आप इमांन है, दाद के; दिले सांहि 
साई स्पाचत राखिये, दाद .कोई नांहि १९४ 
प्र०. अध्यात्म ० । 
प्राण पर्वन ज्यं पतला, काया करे कमाय 
दादू सब ससारम, क्यू हा गद्या न जाय १९४७ 
नूर तज ज्यं जोति.है,. प्राण -पिंड या होय* 
दृष्टि मुष्टि अबे नहीं, साहिब के' बसि सोय १९६ 
काया सूह्ष्म कारे मिले, औैसा कोड एक कु 
दादू आत्म ले मिले, 'असे बहुत अनेक १९७ 
छुदार मुहाम० ।. + ' ' 
आडा आत्म तन घेरे, आप रहे,.ता मांहि' | « :: 
आपण खेंले आप स्‌, जांवचन सत्ता नाहि १९८ 
४) 'अब्यात्म9 |! ) 7 5६, 
दाहू अनुभव थे आनेद भया, पाया निर्मेनांउ 
72727 07/0 
अगह गहे अंक को छगदँ सागे लगाय ही 
'९५ अभद 'भदः छेहायं २५० द् 
_.0 उठ. देंदे कुरोँण थें| अगम अंगोचर बातः : 


+ 
। 





सो अनुभव साथा कहे, यहु दाद अकह कहात १०६ 
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दाद जबघट अनुभव ऊपजे, तब कीया कर्म का नास 
. में भ्रम भागे सबे, प्रण ब्रह्म प्रकास ६०२ 
दाद अनुभव काठे रोगकूं, अनहद ऊपजै आय , 
सेझे का जछ निमेला, पीचे रुचि ल्योछाय १०३ 
' दादू बाणी ब्रह्मकी, अनुभव घट प्रकाश .. 
राम. अक्रेठा राहिगयां, दब्द निरंजन पास १०६. ४ 
जे कबहू समझे आत्मा, तो हठढ गहि राखे मछ 

दादू सझा रास रस, अमृत काया कूछ १०५ '. ' 
ध्‌ *  ज्र० यह्ाास उपदंसत०। 
दाद मुझही मांहें में रहे, में मेरा घरवार 
मुझही मांहे में बसों, आप कंहे करंतार १०६ 
दाद 'मेही मरा अरसमे, मेहीं मेरा थान 
महा सेरा ठारस, आप कहे रोहमसान १०७ 
दादू सेही सेरे आसिरे, से सेरे आधारे 
मेरे ताकैये मैरहू, कहै सिरजनहार १०८: - 
दादू मेंही मेरी जाति मैं, मही मेरा अग.' 
मेही मेरा जीवमे, आप केहे परसंग १०९. ४ 
दाद संबे दिसो सासारीखा, संबै दिला सुख वेंन 
सबे दिसा श्रवन सुन, सबे दिसा' कर नेंने ११० 
सबे दिला पग सीसहै, से दिसा मन-चेन-  /:+ 
सबे दिसा सनमुख रहे, सबे दिसा अंगे भैने ११९ 
बिन श्रवणहु .सब कुछ सुणे, बिन नेनहँ-सब देखे 


बिन रसना सुख सब-कुछ बोले, यह दाद अचिरज्ञ पेखे ११२ 


9 








ध्द् 


# पचा को अड़ू ४ # 





सब अग सबही ठोर सब, सर्वेगी सब सार॒ 


कहै गंदे देले सुणे, दादू सब दोदार ११३ 

कहै सब ठोर, गहै सब ठोर, रहे सब ठोार, जोति प्रवान 
नेन सब ठौर, बैन सुब ठोर, अन सब ठौर, सोईं भर जाने 
सीस सब ठौर श्रवंन सब ठौर,चरन सब ठौर,कोई यहुमान 
अंग सब ठौर, संग सब ठौर, सबै सब ठोर, दादू ध्याने १६४ 
तेज ही कहणां, तेज ही गहणां, तेज ही रहणां सारे 


किब्त 


तेजही बैनां, तेजही नेना, तेजही मैन हमारे के 


जय 


तेजही मेला, तेजही खेला, तेज अकेला, तेजहि तेज सैँंवारे 
तेजही लेवे, तेजही देचे, तेजही खेबे, तेजही दाद तारे ११५ 


नूरहों का धर, नूरही का घर, नूरही का बर,मेरा 

नूरही मेला, नूरही खेला, नूर अकेला; नूरही मंझे बसेरा 

नूरही का अंग, नूरही का संग, नूरही का रंग नेरा 

नूरहा राता, न्रही मात्ता, नरदी खाता दाद तेरा-११६ 
सूक्ष्प्सान अरंचा बेदगी£ | 

दादू नूरी दिल. अरवाहका; तहां बसे माबद 

तहाँ बंदेकी बेदगी; जहां रहे मोजदं 


[20] 


दाह नरा [देख अरवाहका, तहां खांलिक भरपर॑ 


हि. 


आले नूर अछाहका, खिजमति गार- हजर॑ १ 


शेर 


दाद नरो दिल अरवाहका तहा दृख्या करतार 


तहां लेवक सेवा करे, अनंत्त कछा रविसाई ११९८ , 


दादू नूरो दिछ अरवाहका, तहां नेरजन बाल  . ., 


तहां जन तेरा एक पग, तेज पुज प्रकास ११९ 


बाधक 33 «3 लिल आओ दल कप दल तिल 


'दातू तज् कम्तछ दिल्ल नूरका, तहां राम राहसान 


| 
॒ 


# पम्रचा को अबू ४ # 


तहां हज्ऋरी बंदगी, नरी दिलमें होय 

हां दाद सिजदा करे, जहां-न देखे कोय १२१ 
दाद देही मांहें दोंह दिछ, इक खाकी इक नर 
खाकी दिल सके नहीं, नरी मेझि हजूर १२२ 
दादू होद हजूरी, दिछही भीतारि, गुसछ हमारा सार 
वज साज अलह के आगे, तहां निमाज गुजारं ११३ 
दाद काया मसीति करे, पंच जमाती, मनही सलाह माम 
आप अभजेखं इछाही आगे, तहां लिजदा करे सलाम १५४ 
दाद सब तन सबी कहै करीम॑, औसा करिले जाप 
रोजा एक दरि कर दजा, कंठडमा आप आप १२५ 
अठेपहर अछह के आगे, इकटग रहना ध्यान 
आप आप अरस के ऊपर, जहां रहे रहिमाने १२६ 
अठेपहर इबादती, ज़ीवण मरण निबाहि ' . 
साहिबदर सेबे खडा, दादू छांडि न जाय १२७ 

साधुपहिमा महात्म ०॥ 

अठपहर अरस में; उभोई आहिे * 
दाद पसे तिनके, अछा गाह्लाए १५८ ) 
अठपहर अरस मै, वैठा पिरी पसंनि 5 * 6 
दाद पल त्िनकं, जे दादार छट्ठांने १९९ 2 
अठपहर अरस में, जिही रूह रहंनि |: - 
दाद पसे त्तिनके, गुइयूंगाह्ली कंनि १३५ 
अंठेपेहर अर॒स में, छुडंडा आहोन 
दादू पसे तिनके, अझरसां खबारि डीद्ध १३१ + 


तु] 37 


नि 


'ह9 ु 
तहा कार सवा बरगा, ज तू चतुर सयात .१२० ..- 
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# प्रचा को अहू हें # 


; दाद दिल दीदार दे, मतिवाछा कीयाः 


५ 9 अर] 80 कि 
अठेपहर अरसके, वेजीजे गाहीन  »'ह "४ हट 


दाद पले तिनके, के तेही आहीने १३२ 
रसण) -.  . ४६. 
प्रेम पियाला नरका, आलेक भार दांया 
दाद दिछ दोदारसें; मतिवांठ कीया: १३३ 
इलक सहलोनां आसिकां, दरगह,्थे दोया 
दरदः महबति प्रेम, रस, .प्याछा भार पोया 


जहां अरत इलाहो आपया, अपना कशैलोीया १३४ 

दाद प्याठा नरदा, आसिक अरत पीव॑नि 

अंठेप्रहर अछाहदा, मुहृदिठे जीवेनि १३५ 

आसिक .अप्र्ी साधु सब, अछख दरीबे जाय 

साहिब, दर दीदारम, सब मिल्ठि बैठे आय 

राते मांते प्रेम रस, भरि भरे देय ख़दाय 

मस्तांत मालिक करिलीये, दादू रहे रयौछाय.१३६ 
* ल्ञाव०। 

दाद भाक्ते निरिंजन रामकी, अबचल अबिनोसी 

सदा सजीवन आत्मा, सहजें प्रकातो १३७ - 

दाद जैसा राम अपारहै, तेसी-भक्ति.अगाधघ॑ 

इन दन्यूकी मितरि नहीं, सकछ पुकारें साधु १८: . 

दादू जसा अबव्गति रामहै;तेसी भक्ति अंडेखः .; 

इन हुन्यूकी "मति नहीं, सहेस घु्खा कहि सेष. १३९ 

दीहू जैसा निगुण रामहै, तैसी भाक्ति निरंजन जाणि 

इन इन्यूक्री मिति नहीं, संत 'कहै प्रमाण १४० 


इ 
है 





| 
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दाद जैसा पग रामहे, तेसी पर्ण भक्ति समान 

इन दन्यको से।ते नहीं, दाद नाँहा आन १४१ 

दाद जबलग राम, तबरूग सेवक होय 

अखाडेत सेवा एकरनल, दाद सदक साय १४२ 

दाइ अतसा रामह, त। सवा जाण 

पविगा तब करेगा, दाद सो परवाणिं १४३ 

दाद सांड सरीपा स्मरण की जे, सांइ सरीक्षा मावे 

रांई सरीषी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पते १४४ 
” भप्रभय करुणा बानते। ० । हे 4 

संवक रोवा करे डरे, हमथें कछ न होय 

ज्ैपी बंदगी, करे नहीं जाणे कोय १४५ 

जे साहिब साने नहीं, तऊ न छाडों सेव 

अव्रलंबन जीजिये, साहिब अछख अभेव १४६ 
सुक्ष्म सोग अरचा बद्गी० | 

आदि अत्य अगे रहे, एक अनपम देव 

निराकार निज्ञ निर्मेछा, कोढड़े न जांणें भव 

अबिनातसी अपरंपरा, वार पार नहीं छेव 

सो ते दाद दाखिले, उर अतर करि सेव १४७ 

दाद भीतर पे।से कारे, घठके जड़े कपाट 

सांइ की सेवा करें, दाद अविग़त घाठ १४८ .., ' 

घट प्रचय सेवा करे, प्रतक्ष देखे देव 

अबिनासी देन करे, दादे परी सेव १४९. 

श्रम विघूमण० । 
पुजण हारे पासहै, देहा मांहे देव 











# प्रचा को अइ हे # 
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दिनकर 080 कक 
दाद ताकूं छांड़े कारे, बाहर माह संब १५० 
दाद रमता रामसू, खेल अतर माह 
उलठि समानां आप में, सो सुख कतहूं नाह १५४१ 
प्रगठ खेले पीवसूं, अगम अगांचर ठाम 
, एक पलक का देखणां, जीवण मरण का नाम १५९ 
सूक्ष्म सा अरचा बंदगी० । 
दाद आत्म मांहे राम है, पूजा ताका होय 
'ज्वा बंदन आरती, साधु करें सब कोय १५३ 
प्रचय सेवा आरती, प्रचय भोग लगाय 
दाद उत्त प्रसाद की, महिमा कहा न जाय १५४ 
मांहि निरंजन देव है, माह सेवा होय 
मांहे उतारे आरती, दादू सेवक साय १५५ 
दाद मांहे कीजे आरती, मांहे पूजा होय 
माह सतगुर लावेए, बुझे ।विरछा काय १५६ 
सत उतारे आरती, तनमन मंगल चार 
दादू बलि बलि वारणे, तुमपारि [सिरज्ञन हार १५७ 
दाद अविचछ आरती, युग युग देह अनंत 
सदा अर्खेडित एक रस, सकल उतारे संत्र १५८ 
* प्रचय सॉज० | 
सत्य राम, आत्मा दृष्णव, झुबाधे भासे, संतोष थान 
सूलमंत्र, मनमाछा, गुरुतिछक, सत्यतंजम, सीछसुच्या 


व्यान घावता, काया कछस, प्रेम जछ, मनला सादर, 


निरजन देव, आत्मा पाती, पुहप प्रीति, चेतनां चेदन 


तददा नास,भायपूजा,मतंपात्र,सह ज सस्रपण,सब्द घटा, 


) 
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आनंद आरती, दया प्रसाद, अनन्य एकदिसा, तीर्थ सतसेग, हे 
दान उपदेस, व्रत स्मरण, खठगुण ज्ञान, अज्ञपा जाप 
अनुभव आचार, मरजादा राम, फछ दशन, अभ्य अतर 
सदा निरंतर, सत्य साज दादू बरतते 
आत्मा उपदेस, अतरगति पूजा १५१ 
प्र०। 


| 


पीव सो खेलों प्रेमरस, तो जीये रेजक होय 
दाद पावे सेज सुख, पडदा नांही कोय १६० 
सूक्ष्म सोन० | 

सेवक विसरे आपको, सवा बिसर न जाय 
दादू पूछे रामकूं, सो तत्व कहि समझाय १६१ 
ज्यू रतिया रस पीवतां, आपा भूले ओर 
यो दादू रहिगया एकरस, पीवत पीवत ठौर १६३ 
जहां सेवक तहां साहिब बेठा, सेवक सेवा मांहि 
दादू सांई सब करें, कोई जाणे नांहि १६३ । 

साधुमहिमा महात्म० | 
दाद सवक सांई बसिकीया, सॉंप्या सब परवार 
तब साहिब सेवाकरें, सेवक के दरबार १६४ 


सूक्ष्म सॉन०। 
तेज पुंज को बिलसणां, मिछे खेले इकठाम 
भरि भरि पीवै रामरस, सेवा इसका नाम १६५ 


प्र 6 || ) न्‍ हु 
विदा 


अरस पश्स मिछिये, तब सुख आनंद होय 


होये तन सन संगलू चहुद्िल भए, दाद देखे सोय १६६ 


ढ़ 


जर 


_दाहू यह सन खुर्नें समेटि करि 








# म्रचाकों अड्ड है # 


प्र० झुदूरि सुहाग ० । 

मस्तक सेरे पावधरि, मंदिर मांहें आव 

सईयां लोबे सेज्परि, दःदू देपे पाव १६७ 

एचखों पद पिछंग के, साई की सुख सेन 

दाद इनपर बासे कार, सांइ सता हज १६८ 

प्रम छहरकी पाछ्की, आत्म भेले आय 

दादू खर्-पावला, यहु घुस कल्ला ते जाय १६९ 
सृक्ष्म छज॒० | 

दादू देव निरंजन पूजिये, पातो पंच चढाय 

तन सन चेदन चरचिये, सेवा सुर्ति माय १३० 
अमाविधुम6 | 

भक्ति भक्ति सब को कहै, भक्ति न जाने कोय 

दाद भक्ति भगवंतकी, देह निरंतर होय १७१ 

देहा सांहे देवहे, सब गुन थे न्‍्यारा 

'सकछ निरंतर भरिरह्या, दाद का प्यारा १७२ 
सुःम सोज० | 

जोव पियारे रामकों, पाती पंच चढाय 

तन मन मनसा सोपि सत्र, दाद बिरब न छाय १७३ 
अध्यात्त० | 

््‌ सुर्ति छेसां निचित, तन मन सनसा मांहि 
ते बुधि पंचू आत्मां, दाद अनत न जांहि 
है तन सन पवनां पंचगहि, ले राखै निज ठोर 
जहाँ अकरेा आपहै, इजा नांहीं और १७४ 


पंच अयठ आणि 
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निकटि निरंजन लागिरह, समि सनेहीं जाणि १७५ 

मन चित मनसा आत्मा, सहज सुति ता मांहि 

ह्ञाद॒ पंच पारे छे जहां, घरती अबर नांहि १७६ 

दाद भगे प्रेंसरस,, सन पंचूका, साथ - 6 


, मगन भये रसमें रहे, तब ,सनसुख तरिभवन नाथ १७७ 


> अध्य'त्म ० | 

दाद सब्दे सब्द समराइछे, पर आत्म सा प्राण 
यहु सन मनस्‌ बाधेल, चत चित सुजान 
दाद सहज सहाजे समाइले, ज्ञान बध्या, ज्ञान 
सुत्रे सुत्र समाइले, ध्यान बध्या ध्यान १७८ 
दाद हंऐं दृष्टि समाइले, उुर्ते सु्ति समाय 
समझे समझे समाइले, छूनों लेले. छाय १७९ 
दाद भाव भाव समाइले, भक्त भाक्ते समान 
प्रेम प्रेम समाइले, प्रौतें भीति रसपान १८० 
दाद सुत्र सुंत्ते समा रहु, अरु बनहुं सर बेन 
मनहीं स्‌ मन छाइरहु, अह ननहु सा न १८१ 
जहां राम तहां मनगया, मन तहां नेना जाय 
जहा नना तहा आत्मा, दाद ' सहज समाय १८२ 

' ' माक्त्‌* | 
प्राण न पेले प्राणस्‌, मन न खेके. मन 
सब्द न ख्ल सब्दसू, दाठ राम रतन १५.३ 
चित न खेले चितसत्‌, बन न खेले बन -.. 


, नैंन न, खेले नेनसूं, दाद प्रगट अन १८४ 


पाक न खेले प्राकस्र, सार न,खेछे सार 
खूब न खेे खबला, दाद अंग अपार १८५.' 


# मचा की अड्डे दे # 
के की लाई 


नूरन खले नूरस्‌ं, तेजन खेले तेज 
जोतिन खेले जोतिस, दाद येके सेज' १८६ 
सुद्मत्ताज ० । 

दाद पंचपदार्थ मन रतन, पवना माणिक होय 
आत्म हीरा मुर्वि्सों, मेनला मोती पाय 
अजब अनूप महारहै, सोईं सरीपा सोय 
दादू आत्म रामगलि, जहान देखे कोय. १८७ 

हु ५ भ्०१ 
दादू पंचों संगिे आए आकासा 
आसण अमर अलेखका, निगुण निजबासा 
प्राण पवन सन सगनहे, सेगि सदा निवासा 
प्रचा प्रम दयालसों, सहजें सुखदासा १६८ 
दादू प्राण पवन मन सणिबसे, त्रीकुटी करेसंघि 
पंचों इद्रिय पीवलों, छे चरणों बंधि. १८९ , 
प्राण ,हमारा पीवरूं, यों छागा सहिये 
पुहपवास घृत दूध “मे, अबका्ों कहिये 
पांहन छोहविच बासुदेव, असे ,मिलरहिये 
दादू दीनदयारूसूँ लगही सुख छहिये १९० 
दादू अला बड़ा अगाधषढ, सूक्ष्म जला अग 
पृहपवाल थ पतला, सा सदा हमारे संग १ ९१ , 
दाहू जब दि मिली दयारूसू, तब अंतर कुछनांहि 
ज्ये पाला पाणीकू मिल्या, त्यं हरिजन हरि मांहि ६२. 
दाह जब छठ मिली दयालसूं, तब सब पड़दा दरि, 
उंस माछेएके भया बहु दीपक, पा 


वक पूरि १९३ 
लक: किक ५ मै 
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दादू जब दिल मिली दंयालरूं, तब अंतर नांहि रेखं 
नानांजिषि बहु भूषनां, कनक क्तोंठटी एक १९४ .'” 
दादू जब दिल मिली दयालसूं, तब पलकन"“पडदाकोय 
डाछ मूछ फल बीजमे, सब,मिलछि एके होय १९५ 
फल पाका बेलीतजी, छिटकाया मुख मांहि के 
साई अपना करिलीया, सो फ़िरऊगे नांहि १९६ :' 
दाद काया कठोरा दर्घमन, प्रेम प्रीति सों पाय | , 
_ हरि साहिब इहिं बिधि. अचवे, तो बेगा बारनछांव १९७ 
टगाठगी जीवण मरण, त्रद्म बराबारे होय $ 
प्रगंट खले पीवसूं, दाद विरिछां कोय १९८ 
दाद निवरा नांरहें, ब्रह्म सरीषा होय 
के समाधि रंस पीजिये, दाद जबछग दोद १९९ 
बेखद ग्वब्रि हुसियार बासिंद, खुद, खबरिपे सालछ, , 
बेकी मति मस्तान गलितान, नूर प््याले ष्या्े २०० 
दादू साता प्रेमका, रसमें रह्मा समाय.._:+४ 
अंतन आंबे जब लगें, तबठग पींवता जाय २०१ 
पीया त्तेता सुख भया, बाकी बहु बेराग गा 
से जन थाके नहीं, कद उनमन छाग २०३: , .. 
दाद हरि रस पीवतां, कवह अरुचि न होय 
पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोय २०३, .'; 
दादू जैसे श्रवनां दोहहें, औैले हूंहि अपार 
राम कथा रस पीजिये, दाद बारंबार २०४ 
दादू' लेसे नेनां दोइहे, असे हेहि अनंत 
दादू चेद चकोर॑ ज्यूं, रसपीब भग़वंत २०५ 
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# पचा को अ्तु हें # 


,उकमकामममाल्‍य»ऊंपाकक कान. उक. कक नक हसकट. मन अकजकजक, 


ज्ये रसनां सुख. एकहै, असे हृहि अनेक. 


तो रसपीव सेस ज्यू, योसुख: मोठा एक ६०६ 


५. दे अप... के 
'ज्ये घट आत्म एकहै, ओते हैहि असंख 


भरि, भरि राख राम रस, वादू एक्रेअक २०७ 
ज्यूं ज्यूं पीवे राम रस, त्यूं त्यू बढे पियाल 
जैसा कोई एकडे, बिरछा दादू दास २५५ , 
राता माता रामका, मतबाला भे मंत 


', दादू पीवत क्यूं रहे, लेजुग जांहि अनंत २०१ 


दादू निर्मेंछ जाति जल, बरपे बारह सास 
तिंहिं रस शाता प्राणियां, माता प्रेम पियास २१० ' 
रोस रोस रस पीजिये, ऐती रस नां होप 
दादू प्यासा प्रेसका, योविन तृप्तिन होय २११ 
तनगृह छाञ्मे छाज,पति, जब रस माता होय 
जबलग दादू सावधान, कदेन छाड़ैकोय २११: 
आंगण एक कछालके, मातिवांठा रस मांहि 
दादू देखया नेन भरि; ताके दुबधा नांहि २१३ 
पीवत चतन जब गे; तबरूग छेवे आय 
जब माता दादू प्रमरल, तब काहेकू जाय. २१४ 
दादू अतर आत्मा, पीच हरि जछ नीर 
सोज तकछ जछ ऊधरै, निर्मल. होइ सरीर २१५ 

। , , झाबिण्वे +! 
दादू सीठा सम रस, एक धूटकरिे जांम 


पुणगन पा क्यूं रहै, सबे हिरदै मांहि समाम २१६ . 


चेडी। चेचभरे छेगई, तीर जघदि- नहीं जाय - 
पल बज कस | 






। 
। 





के भचा का अह् ४ # १३७ 





अैसा बासण नां कीया, सब, दरिया मांहि समाय २१७ 
दाद अमछी रामका, रसबिन रंहा न जाय 
पलक एक पावै नहीं, तो तबही तरूफि मारिजाय ,२१८ 
». / '' प्र० पंतिब्रत०,) 
दाद राता रामका, पीषे प्रेम अधाय.. ,.' 
मतिवाला दीदार का, मांगे म्क्ते बंछठाय २१९ 
. >झछात को अग० | / ४5, 
उज्नलल् भवरा हरिकमल, रसरुचि वारह मास 
पीवे निरेवासनां, लो दाद निज दास २२० 
। - *: रसको"| 
नेनहूँ सो रस पीजिये, दाद सुर्ति 'संहेत 
तनमन मंगछ होतहै, हरिसों छाग्ा हेत २२१ 
बि०३ »« . */: » 
पीछावै रामरस, माताहै हुसियार ... . ! 
स पीवैखणां, ओरोकूं उपकोर- २२२ 
रस | 
नानां विधिं पीया रामरस, केती भांति अनेक 
दाद बहुत विवेकसे, आत्मा अविगत एक २२३ 
प्रचय कापे-प्रेमरस, जे कोड़े पीवे 
मतवाला माता रहे, यो दाद' जीवे २१४ 
प्रचय कापे प्रेमरस, पीचे हितंचित छाडइ 
मनसा बाचा 'कमना, दाद काल न खांय- १९० 
प्रचय पीवे रामरसं, युग युग आस्थिर होय '. .- - 


द्राद आंवचछ आत्मा, काछ न.छागे काय २२६ 


पीचे 
दादू 


हा आा 





गम 





# पता को अभद्र ४,# - 


पत्रय पीवे रामरस, ,लो अविनासी अंग + ; 


कालसीच छागे नही, दादू सांई लेग २२७ : 

प्रचय पीवें रामरस, सुखमें रहे संमाये 

मनसा बाचा कमना, दाद काल ने खाय २१५८ 

प्रचय पीवे रामरस, राता सिरज्ननहार 

दादू कुछ ब्यापं नहीं, ते छुठड लतार २१९, , 

अमृन भोजन रामरस, काहे न विलले खाय 

काछ विचारा क्‍या करे, रमि रमि राम सम्राय २३० 
८, ,, मनीवन० | अर 

दाद जोव अजाविंध काल है, छेली जाया सोय 

जब कुछ बस नहीं काछका, तब मीनीका मुख होय २३१ 

सनछाऊुके पक्षद्द, इनमन चढ़े अकाल , 

पगरह पूरे साथ के, रोपि रह्मा हरि पास २३३ 

तनमन वृक्ष वंत्रठ का, कीठद छागे मछ 

दादू साखण:द्े गया, काहुका अस्थूछ २३३ 

दादू सखा सब्द है, सुनहांसुना मारि 

सन मॉडक सो मारिय, सका सर्प: निवारि २३४ 

दादू गांझी ज्ञान है, भंजन हैं सन छोक. ... 

शम दघबभार ग्या, अतला अमृत पाप २३५ 

दादू झूठा जाव है, गांढिया गोबिंद बन 

सनसा सूमी पक्षरं, सय सरीपे नेन २३६ 

साई दीया इत घणां, तिसका वार न पार 

वादू पाया रामघन/भाव भक्ति दीदार ३३७ - 

है मचाक अंग तृपूर्ण ॥ ऊंग ४ ॥ स्ावी ७६५ । 
“/4++-२7 काना ०००, 
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#'चरणाको अड्डू ,५ # ' ७.६ 


॥ ग्रथ जरणाॉका अछूु॥ : . 
भ् न े च कक हे डे 

दाद नमो नमी निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः, , 

बंदन स्व साथधावा, प्रणाम पोारगत: १ , + , "5? 

को जाधू राख रामधन, गुरु बायक बचत ब्चार 


के 3० 








है 








. गहिला दादू क्यू रहे, मकेंट' हाथ गवांर २ 


जिन खोबे दाद रामघन, हदे राखि जिन जाय ह 
रतन जतन करे राखिये, चिंतामत्ि चितछाय ३ - - 
दाद मनी मांहे समझे कारि, सनहीं मांहि समाय 
मनही मंहै राखिये, बाहिर कहदेन जणाये ४ 

दाद सम्माझे समाइ रहु, बाहिर' कहि न जणाय 

दाद अछुत दखिया, तहा तांको ,आवे ज़ाय ५ 

कहि कहि.का दिखलाइये, सांई सब जाणे ' ० 
दाद प्रगट का कहे, कुछ समझे सयाने, ६ 

दाव मनहीं मांहें ऊपजे, मनहीं मांहि समाय 

मनही माह राखिये, बाहिर कहिन 'जनाय ७ 

ले बिचार छागा रहे, दादू जरता जाय ' 

कबह पेट न आफरे, भाव तेता खाय ८ हक 
साईं सेवक सबजरे, ज़ेती उपजे आय. ,-. ;. 
कहि न जनावे औरकूं, दादू मांहि संमाय ९ 

सोईं संवक सबजरें, जेता रस पीया ,.,, 

दादू गूस गभारका, प्रकास न काया १७ , , 

सोई सवक सबजरे, जे अलंख लखाबा .- .,.. 

दादू राखे रासघन, जता कुछ पावा. ११ : ' 











# चरणाकों भड्ड '# ' 


सोई सेवक सबजरे, प्रेमरस खेला... : 

दादू सो सुख कस कहूँ , जहां आप अकेला १२ 
सोई सेवक सबजरे, जेता घट प्रकाश... 
दादू लेवक सब छेखे, कहिन जरणावै दास १३. 
अजर जरे रस नां झरै, घंट मांहि समावै_.० 
दादू सेवक सो भल्ठा, जे कहिन, जनांवे हरा) 
अजर जर रस ना झरें, घट अपणां नां भरिलछेय :. .! 
दाहू सवक सो भला, जारे.जांण न देय १५: 

अजरं जरे रस नां झरे, जता सवपीवी . . : 

दादू सवक सो भला, राखै रल जीवै १६ .. . 

अजर जरे रस नां झरै, पीवतं थाकै नॉंहि ; 
दादू सेवक सो 'भछा,.भरि राख घट मांहि १७. - : 
जरणां जोगी युग युग. जीवै, झरणां /सरि मरे जाय - 
दादू जोगी गुरुसुखी, सहजें रहै सम्ताय १८ 

जरणा जोभी जगि रहै, झरणां अठय होय...... 
दाहू जोगी-गुरुदुखी, सहज्ञ समानां सोय १६. : 
जरणा जोगी पिरम्है, झरणां घट फूट... . ५ * , 
दाहू जोगी गुरुपुखी, काल पैछुडे २० 7; ,; , 
जरणां जोगी जगपती, अविनांसी: अवधूत 2 .,* : 
पाहू जोगी गुरुसुखी, निरंजन का, पते २१; ' 


हु ड 
ढ़ 


जरेसु नाथ निरंजन बाबा, 'जरेंसु अलख अभेव _ | 


रा 


न 
8 ४ 


८ कर के का 

करे... " पकी'जीवनि, जरैसु 'जगमे देव २२ -: 
बे आप उपावंणहांरा, जरेसु जगपति साई: के डे 
थ्र पर 5. । जज ७ 22. ०. ७ हट के 


| 
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जरेंसु अविचल राम है, जरैसु अमर अलेख 
जरैसु अविगति आप -है, जरैसु जगर्म एक, २४ 
जरेसु अबिंगति आप है, जरैसु अपरंपार + -- 
जरेसु अगम अगाघ है, जरेसु,सिरज्ननहार २५ 
दादू जरैसु निज निरकार है, जरैसु निज निरधार, 
जरेसु निज निर्भुणमई, जरैसु निज, तत सार २६ , 
जरेसु पृणब्रह्म है, जरेसु पृणहार 
जरेसु पूर्ण परम गुरु, 'जरेसु प्राण हमार २७ 
दाद जरैसु जाति सरुपहै,,जरैसु तज अनंत 
जरेसु झिलिमिलि नर है, जरैसु पुंज रहंत २८ 
दाद जरैसु परम प्रकास है, जरैसु परस उजास 
जरेसु परम उदीत है, जरेसु परस विछास २९ 
जरैसु परम पगार है, जरैसु परम विशास 
जरैसु परम प्रभास है, जरैंसु परम निवास ३७ 
दाद एक बोल भूछे हरी, सु कोई न जाणे प्राण 
ओगुण मन आणे नहीं, ओर सब जाणें हरिजाण ३१ 
दाद तुग्ह जीवों के औगुन तजे, सुकारण कोण अगाघ 
मेरी जरणां देखि करें, मतकों सीखे साध ३२ 
पवनां पाणी सब पीया, धरती अरु, आकास 
चद सर पावक मिले, पंच एक्रे ग्रास 
चवदह तीन्यूं छोक सब, ठंगे सरसें सास 
दाद साधू सब जरें, सतगुर .केबेलास ३३ 

इति जरणांकों अई संपूंण ॥ अड्ड ५॥ साखी ७३६॥ 


श्> ६४ क्र 








त्ः ब् न ६ रे [ $ 
ध्प ७०-«-_->अम्ण्णबरण/ 3.3 7२7 0:7 मकान. ०-० 
के रँ 
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॥ अथ हरानका अ्रक्ष ॥ 


! नौः 








दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सत्र साधवा, प्रणांम पारंगतः १ 
रतन एक बहु पारिषु, सब मिल्ति करे विचार 
गूंगे गहिके बावरे, दादू वार न पार ३ 
केते पारिख जोहरी, पंडित ज्ञाता ध्यान 
जांण्या जाइन जाणिये, का कहि कथिये ज्ञान ३ 
केते पारिख पाचिमये, कीमति कही न जाय 
दादू सब हेरान है, गूगे का शुडखाय ४ | 
सबही ज्ञानी पंडिता, सुरनर रहे उरज्ञाय 
दादू गति गाबदकोा, क्‍्यूही छखी न जाय ५ 
जंसा है तेसा नाम तुझारा, ज्य है त्यं कहिसांई 
तू आप जाणे आपको, तहां मेरा गम नाहीं ६ 
केते पारिख अंतन पांच, अँगम अगोचर मांही 
दादू कामाते कोई न जाणें, क्षीर नीरकी नोई ७.» 
सुक्षमत्ताज अरचाबंदगी० । 
जीव ब्रह्म सेवा करें, ब्रह्म बराबरि होय 
दागू जाण बह्मको, ब्रह्म सरीषा सोय ८ 
हैः | 


.पीच पीछाणन० | - - 

हेस्‍त पाव नहीं सीस सख णे 5 २० | 
छ सा 

» भैषण नंत्र कम मा के |] ह 
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दादू सब देखे सुणें, कहै गहे है औसा १० 

है । 
पाया पाया सब कहें, केतक देहु देंखाय 
कीमति किनहूं नां कही, दादू रहु ल्योछाय ११ 
अपना भजन भरिलीया, उहां उत्ताहों जाणि 
अपणा अपणा सब कहें, दाद ।बडद वदखाएणे १२ 
पार न दवे आपणां, गोप गक्न सनमांहि ' ३ 
दाद कोई ना लछहे, केते आयें आंहे १३ | 
गंगेका गुड़ का कहे, मन जाणते है खाय - 
त्य राम रसायण पीवर्ता, सो सुख क्ह्या न जाय १४ 
दाद एक जीभ केता कह , पर्णत्रह्म अगाध 4; 
बद कतेंबा मिति नहीं, थाकेत भए सब साधु १५. 
दाद मेरा एक सब, कीरति अनंत अपार 
गुण केते पर मिति नही, रहे विचारि बिचारि 
सकल सिरोमणि नाम है, त हैं तता नांहि . .,', 
दाद कोई नां लहे, केंते,आवे जांहि १६ 
दाद केते कहिगए, अंतन आबे ओर 
हमहूँ कहते जातहै, केते कहसी होर १७ - - ' 
दाद में काजाणों का कहूँ , उस वलियेकी बात 
क्या जानू क्यूंद्दी रहे, मोपे छख्या न जात १५ 
दाद केते चलिगए, थके बहुत सुजाण 
वातों नाम न निकले, दाद सव हैरान २६१ “५ 
नां कहाँ दिद्वानां छुण्या, नां कोई आखण हार 
नां कोई उथोथी फिल्मा, नां उरवार न पार "२० 


्ब है 


मदन अल ज कट मत ज मलबे जज न अमन अल ल_यप तआउय ना छान 
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पातेपाहचान० | , ह 
नहीं मृतक नहीं जीवता, नहा आधे नहा जाय 
नहीं सूता नहां जागता, नहीं भूखा नहा खाय २१ 
द ह०। 

न ताहां चुप न बोलणा, मेता नांहा कोय 
दाद आपा पर नही, न॑ ताहां,एक न दोय २३ 
एक कह तो दोइ है, दोय कह तो एक भ 
यों दाद हैराज़ है, ज्यूदे त्येदी देख २३ 
देखि दिवाने द्वेगयं, दांदू खेरें सयांन 
वार पारको नां लहे, दादू है हेरांन २४ 
पत्व्रव नेद्ृकाप्‌० ॥ 

दादू करण हार जे कुछकाया, सोई है करिजाणि 
जे तूं चतुलयानां जानराय, तो याही प्रमाणि २५ 
दादू (जन सोहन बाजोरचो, सो तुहा पूछो ज्ञाय 
अनेक एक थी क्यू काये, साहिब क्नचि समझाय २६ 

इति अद्भ ६) सापषी र२€। 








॥ अथ लयका अ्रकु, लयलत्तुन सहज ॥ 


“--+-+-+-+ # 





दाहू नमो नमो निरजत, नमस्कार गुरुदेवतः . - 
बदन सब साधवा, प्रणार्म पारंगत १ 

दाहू छपलागो' तब जाणिये, जे कबहूं छटि न जाय 
जावत या छागीरहे, मूवा मंजि' समाय २ 

दादू ज नर प्राणी छगता, सोई गत हैज्ञाय - 
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जनर प्राणी लेरता, सो सहजें रहे समाय, ३ 

सब तजि गुण आकार' के, निहचलछ मन ल्योछाय 

आत्म चेतन प्रेमरस, दाद रह, संमाय 8. 

तनमन पवनां पंचगहि, निरंजन ल्योछाय 

जहां आत्म तहां. परआत्मां, दाद सहज समांय ७ 

अर्थ अनूपम 'आपहै, और अनर्थ भांई , , 

दाद ओसि जाणिकरि, तासूँ ल्योछाई ६ 

ज्ञान भगति मन मलगहि, सहज प्रेम व्योछलाय 

दाद सब आरंभःतजि, जिन काह संगजाय॑ ७ हु 

अध्यात्म ० ,| 

दाहू जोग समाधिं सुख सुर्तिसूं, सहजें सहजें. आव « 

मुक्ता हांरा महरका, इहे भ्रगति, का भाव ८, :.. ' 
आगपम घसेसकार० |... , ५,८४३ 

पढ़िकी था सो अबभया, अबसो आगे होय" [:; ; 

द्वाव्‌ तीन्यू ठौरक़ी, बूझै बिरछा कोय,९._. /. :.' 
 अध्यात्मय०॥ , -, 5४ 

'दादू सहज सुन्य मन्त राखिये, इन, दून्यू के मांहि 

ले समाधि रस पीजिये, तहां काल भय नांहि १०. , 

हि सूक्ष्माग० । 

किंहि मांगे है आइया, किंहि मार्ग है जाय 

दाद कांड नां छहे, केते करें उपाय ११, / : 7: 

सुन्यहि सा आइया, सुन्यहि मार्ग जाय 5... 


चतन पड़ा सातका, दादू रहू ल्योछाय, १५९ ' 
दाद पारबत्रह्म पडा दीया, सहज जात ले सार 


रू 


५ 








+दह # लयको अड़ ७ # 


, २७-२७ १७ जप ;५क फ्कथ००७५-3-कभ ३१3 ऊक++-नमजक ९७ अकक>कक+क-3०. .25>५>कलरक++-म+ कक >ऊक फ3क 3 पे) क3५७+फअज-+आक आने क 4नन-+-3-+५७ ७) >७०७ ७ 4 >पनका के ०० 


मनका मार्ग, मांहिघर, सेगी लिस्जनहार १३ 
की क्ले० || पे 
राम कहे जिस ज्ञानसों, अमृत रस पीबे 
' दाद दूजा छाड़ि सब, छय छागी जीवै १४ . |। 
राम' रसांयण पीवतां, जीव ब्रह्म दे जाय ,: 
दादू आत्म रामरूँ, सदा रहै स्योछाय १५ , 
रम०।*, । 
सु्ति समाय सनसुख रहै, युग युग जनपूरा 
दादू प्यासा प्रेमका, रस पीवै सूरा १६.  ' 
अध्यात्त० | 
दादू जहां जगत गुरु रहत है, तह 
तो इनही:नेनहु'उलठिकरि, को ति 
अख्यू पनण के पिरी, भिरे उल्थ में। 
रो बढो सांपिरी, निहारी दो हंझ १८ | 
दादू उ्ंडि अपूठा आपंमें, अतर सोधि सुजाण 
सो ढिंग तेरी बावरे, तजिबा हरिकी बाण १९ 
सुर्ते अपूठी फेरिकारे, आत्म मांहें आणि 
छागि. रहे गुरदेव्ों, दाह लाई संयाण २७ , 7; 


जे सुति समाय 
गदेखे आये १७ . |; 


के | 


4 2 









, -- -सैक्ष्सोंन अरचा बंदगी० । 
दादू अतर गति ल्योल्लाइ रहें, सदा सुर्ति सो गाय .- 
यहु मन नाचे मगन है, भावै ताल बज्ञाय २१. ,.: 
दादू गावै सुर्तिलों, ब्ाणी बाज तार 

चर ७... रू ] ह 
पहु मन नाचे अमसों, आगेंदीनद्यार्ू १५, ,, 
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बरक्तता० । 
दाद सब वातनिकी एकहै, दुनियां ते दिल दा 
सांई सत्ती सगकारे, सहज सुर्ति रय पूरि २३* 
। | अध्यात्म? । 
दाह एक सुर्तिसूं सबरहे, पंचूं. उनमन छाग '' | 
यह अनुभव उपदेस यहु, यहु परम जोग बेराग २४ 
दाद सहजें सुर्ति समाइले, पारब्रह्म के अग 
अरर्स परस मिछि एकह्ने, सनछुख रहिबा संग २५ 
है० | 
सुर्ति सदा सनसुख रहे, जहां तहां लयलीन । 
सहज रुप स्मरण करें, निहकर्मी दाद दीन, २६ 
स॒र्ति सदा स्याबति रहे, तिनके समेटे भाग श 
दादू पीचे रामरस, रहे निरंजन छाग २७ 
"सृक्ष्मोज० । 
दादू सेवा सुरतिसू, प्रेम प्रीति सो छाय ' 


छ् 
९ | आप 


जाहाँ अविनासी देवहै, तहां सर्ति बिनाँ को जाय ₹८ 
ब।नते।० | ! *ः 

ज्यू वे ब्रत गगन थे टूटे, कहां धरणि कहां ठाम 

छागी सुर्ति अंग थे छठ, सा.कत जीवै राम २९ 
अध्यात्म०,। . । 

सहज जोग सुख में रहे, दाद निगुण जाण 

गंगा उलठी फ्रिकरि, जमुना मांहे आंणि ३० . . 

ह०। 
परआत्म सौ आत्मां, ज्यू जल जलहिं समान 
तनमन पाणी छूण ज्यूं, पावे पद निर्वाण ३१ | 


प्प # लऊूयको अड्डे ७ #£ 
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मनही सो सन सेविये,' ज्यू जल उदक समाय 
आत्म चेतन प्रेमरस, दाद रहू ल्योलाय ३२ 
यो मन तजे सरीरकों, ज्यू जागत लाइजाय 
दाद बिसर देखता, सहज सदा ल्याढाय ३३ 
जाह आसण पहदा प्राणथा, ।ताह आश्ण ल्यालाय 
ले कुछ था सोईं भया, कछू न ब्यापे आय ३४ 
तनमन अपणां हाथकार, ताही सी ल्योछाय , 
दादू निगुण रामसे, ज्यूं जड जछाहे समाय ३५ 
उपन्ात० | 
एक मना छागारहे, अँति मिलेगा सोय 
दाद जाके सनबसे, ताक दर्सत होय ३६ 
दाद निबहे त्ये चले, धीरे धीरज मांदि 
परलेगा पीव एकदि्िन, दाद थाके नांहि-३७ 
लण्१।॥ 
जब मन मृतक है रहे, इद्रिय बल, भागां 
कायाके ,सब गुण तजे, निरंजन, छागा 
आदि अत्य मध्य एक रस, टटे नहीं घागा 
दाद एके रहिगया; तब जाणी .जागा ३८ 
जबलूग. सेवक तनधेरे, तबलग दसर आंहि 
एकमक्त छ्व मिलिरहे तारन पावण थ जाय ; 
ए इन्ये अली कहें, कीजे कोण उपाय . 


नामें एक. न' इलरा, दादू रहु ल्योछाय ३९ 





न 
ब्क 


इते अड्ढ !9 ॥ साथी प८४ ॥ 


ब्छ्जतग 


५ $ ८7 यणाड:+ 9: राव... ल्‍्ड़ 
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“मु 
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| 





'अलापनलकल्‍कॉ ००3 अजीक-मकाक 


# निदकर्मीकों अड्ध ८ # ष्ट्ड 


॥ ग्रथ निहकमी पतित्रताको अछ् ॥ 
झ्ेः 
दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः « 
बेदन सर्व साधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
एक तुझारे आसिरे, दादू इहिंबेसास 
राम' भरोसा तो, रहे, नहीं करणी की ,आस-२ 
रहणी राजस ऊपजे, करंणी। आपा होय 
सब थें दाद निर्मला, स्मरण छागा सोय ३ - : 
दाद मत अपणां रूय छीन करि, करणी सब जजाछ 
दाद सहजे निर्मला, आपा मेटि संभाल ४ 
दाद सिद्धि हमारे सांइया, करामाति करतार 
रिट्ठि हमारे रामहे, आगम अछूख अपार ५ 
गोविंद गुसाह तुझे अहाचा गुरु, तुम्हे अम्हचा ज्ञान 
तुम्हे अम्ह चा. देव, तुम्हे अम्ह,चा ध्यान ६ 
तुम्हे अम्द ची पूजा, तुम्हे अम्ह ची पाती 
तुमंह अम्ह चा तीर्थ, तुम्हे अम्ह चा जाती ७ 
तुम्हें अम्द चा. नाद, तुम्हें अम्ह चा भेद 
तम्हे अम्द भा पुराण, तुम्हें अन्ह चा बेद < 
तुम्हे अम्ह ची जुगति, तुम्हे अग्ह चा जोंग .. , 
तुम्हे अम्ह चा बेराग, तुम्हे अम्ह चा भोग ९ ' 
तम्हे अम्ह थी जीवन, तम्हें अम्ह चा जप 
तुम्हे अम्ह चा साधन, तुम्हें अम्ह चातप १० 


च्् 


तुम्हे अम्ह चा सील, तुम्हे अम्ह' चा संतोख . 


च्छे 


तुम्हे अम्ह ची साक्ति, तुम्हे अम्द चा मोक्ष ११. . 
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तुम्हे, अम्ह चा सिव, तुम्हे अम्द ची सक्ति ' *' 


तुम्हे अम्ह चा आगम,; तुम्हे अम्द ची उक्ति १२ 
तू सति तू अबिगति, तूं अपरंपार । 
तूं निराकार, तुम्हे अर्ह चा. नांम . 
दादू था बिश्रांस, देंहू देदू अवछंबन रास १३, . 
दाद राम कहे ते जाडिंबा, राम कहे ते साखि ' 
राम कहूँ ते गाइबा, सम कंहू ते राखि १४ 
दाद कुछ हमारे केशवा, सगात सिरजनहार * 
जाते- हमारा जगत गुरु, प्रसमश्वर परवार १५ 
दाद एक सभा संसार में,जिन हम सिरजे सोय , 
मनसा बाचा क्रमनां,और न दजा कोंय १६ 

/ » * + नाग नेरप्तग्ो०।...... 
सांई; सतमुख जीवतां, -मरतां सनसुख होय - 
दाद जाव्रण सरणका, सच करें जिन कोय १७ ' 

००7 , पंति० | ,, «४ 

साहिब:मिल्या तब सब मिले, भें भेठा-होय 
साहिब रहमात:सब्रः रहे, नहीत 'नाही कोय १८४: 
साहिब रहितां' सब रहे,, साहिब ज्ञातां जाय 
दादू लाहब'राखये, दजा सहज सुभाय १९ 
सब खुख मेरे सांहेयां, मेगल अति आनंद कर 
दादू सब्नन सब मिलते, जब .भेट्रे.प्रमानंद २० .. «| 
दाद राजे रासपर, अतन रीजै मन *- . | - 
सीठा भाज्ि' एंकरल; दाद साई जन २९ के 
दाहू मर! हरंद हारबसे, दजा नांही ओर ./ 


ना 
रजत 
् 

मु 


जन पक पोफिनकनक-कन»अम बडर-+े, 
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कहे! कहां धो राखिये, ःनहीं आनकूं ठौर २२ 


दाद नारायण नेनां बसे, मनही मोहन राह... |] 
हिरदा माह हरि बसे, आत्म एक समाय २३ 
दाद तनमन मेरा पीवरसू, एकसेज सुख सोय 
गहिलठा छोग न जाणही, पचि पच्ि आप! खाय २४ 
दाद एक हमारे उरबसे, दजा मेल्पा दरि 
दइजा देखत जाइगा, एक रह्या भरपरि २५ 
दाद निहचलछ का निहचल रहे, चचल का चलिजाय 
दाद चचल छाडि सब, निहचलछ सो ल्योछाय २६ 
मन चित मनसा पलक में, सांई दर न होय 
निहकामी ब्रिखे सदा, दाद जीवनि सोय २७ 

कथणी विनां करणी० | 
जहां नाम तहां नीति चाहिये, सदा रामका राज 
निर्वेकार तनसन भया, दादू सीझे काज २८ 

छुंदरि विल्ाप० । 

जिसकी खूबी खूब सब, सोई खूब संभारि 


सुदारे खूबसों, नखसिख साज संवारि २९ 
» सोलह सबही, ठाम . 


«| [ 
५ ९. 
ल 


न? :॥ 


च अभूषण पीवका। 
सुदारे यहु सिंगार करि पीवका नास ३० 
त्‌ दा सुहागनि होय 


$ 
छेरहै, त्तो 
दाद भावे पीवकों, ता सम और न कोंय ३१ , , , 


५ /. मनहारे भावरि०। . , 
साहिब जोका भावता, कोई करें कछि मांहि 


| % 


मनसा बाचा कऋमना, दादू घट घट नांहि ३२ 





रे 
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पतिनिहकांम० | 

आज्ञा मांहै बेले ऊठे, आज्ञा अब जाय 
आज्ञा मंहें लेवै देवे, आज्ञा पहिरे खाय 
आज्ञा मांहे बाहिर भीतारि, आज्ञा रहें समाय- 
आज्ञां मोह तनमन राखे, दाद रहें ल्योछाय ३३ 
पतित्रता गृह आपहो, करें खलम की सेब 
ज्यूं राखे त्यूंदी रहे, आज्ञा कारी ठेव ३४ 

|, 


सुंदरि विक्ाप८ | 


दादू नीच ऊंच कुछ खुदरी, सेवा सारी होय 
ईं सुहागनि कीजिये, रुप न पाज घोय ३५ 


|. पूति०। , 
दाद ज़ब तनमन सॉंप्या रामकूं, ता सनिका विभचार 
सहज सीछ सतोख सत, प्रेम भाक्ते छे सार ३६ 
छुंदर विछाप० | 

पर पुरुषा सब परहरे, सुदारे देखे जागि 
अपणां:पीव पिछांणि करि, दादू रहिये छागि ३७ 
आंन पुरुष, हें बहनही, परस पुरुष भरतार 
हूँ अबछा समझ नहीं, तू जाणें करतार ३८ 

है पृति० ।' ० 
जिसका तिलकों दीजिए, सांई सनसुख आय 
दादू नखासेख सोषिया, जिन यहू बंद्या जाय ३९ 
सारा [दल सांई सो राखे, दाद सोईं सयान 
जदिल बच आपणा, सो सब सद अयान ३५ 
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विरक्तता० | | 
दाद सारों सो दिछ तोरिकारि, सांईं सो जोरे, 
सांइ सती जोडिकारे, काहेक तोरे ४१ 
आनलगाने चिभचा१० । 
साहिब देवे राखणां, सेवक दिलचोरे 
दादू सब घन साहका, भूछा मन थोरै ४२. 
पाते । 

दाद मनसा' बाचा कर्मनां, अंतर आवे एक 

ताक प्रत्यक्ष रामजी, बातें ओर अनेक ४३. , .. 

दाद मनता वाचा करमनां, हिरदे हारिका भाव 

अछख पुरुष आगें खड़ा, ताके तृभवन राव ४४ 

दाद मनला बाचा कर्मनां, हरिजीसुं हितहोय 

साहिब सनसुख संगहे, आदि निरंजन सोय ४५ , 

दाद मनसा बाच्चा कमेनां, भातुर कारणि राम 

समर्थ सांईं सबकरे, प्रगठ परे काम ४६ 

नारी पुरुषा देखिकरि, पुरुषा नारी होय 

दादू सेवक रामका, सीलवंत है रोय ४७ 

! आन छगान०।॥ 

पर पुरुषा रत बांझणी, जाणें जे फल होय 

जन्म बिगोवैं आपणां, दाद निरफ़छ सोय ४८ 

दाद तजि भरतारकाँ, पर पुरुषा रत होय | 

अली सेवा सबकारे, राम न जाने सोय ४९ ' '' 

 पाति०ग॥ , थे 

दाद नारी सेवक तबछगे, जबछग सांई पास: 

दाद परसे,आनको, ताकी कैली आस. ५०, , 


ह हि 
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आनशलगाने ।द्भवार० | 
दादू नारी 'पुरुषकों, जाण जे बासेंहोय/ «7 
पीवकी, सवा ना कर, कॉमणंगारों सोय ५१ 
'. | करण०॥ ''* 
कीया सनका भांवता, मेटी. आज्ञा कार ' 
क्या रे सुख दिखलाइए, दांद उसे .भरतार*प२ , 
आनकछगाने विभवार अंग० | 
करामाति कलूंक हैं, जाके हिरंदे एक- :+ ,, :. 
अति आनेद्र बिभचारनी, जाके' खंसम अमेक., ५३ 
दाद पतिव्रता के एकहै, बिमचाराणि के दोय 
पतिव्रता प्रिमचारणी, सेला दंय करि हीय ५४ 
पतिवता के एकहे, दजा नाँही आन 229: "5 
विभचाराणि के दोइहै, परघर एक संमांन ५५ 
ि, छुदारि सुहाग ०।, . , हा 7 
दादू पुरुष हमारा एकहे, हम. नारी बहु अक्ल, ; 
जे जे जसी ताहिसूं,, खेले, तिसही: संग ,५६ 
पति०] ?, ६४, 
दादू रहिता राखिये, बहता, देह बहाय 
बहते संग त़् जाइए; रहितेंसू स्योछाय:५७ 5" + 
जिन बांझे काह कम्मस ; दे आरंभ जाय, ?--.- 
दादू एके सूलगहि, दज्ञा देह बहाय॑.५ व्यू - 
वे देखि न दाहिणें, ततमन-सनसुख राखि ,' 
दादू नि्मं ततगहि, सत्प्र सब्द यह साखि ५९ 
दाहू हजा।नन न देखिये, श्ररण हुं सुने न.जाय॑ 
झेया आनन ब्रोलियें, अंग. नःओर सुहाय का 
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चरणहु अनत न जाइय, सब उछठा माह ससाय 


उलदि अपठा आपकमें, दाद रहु ल्येोलाय ६० : 

दाद दजे अंतर होतहै,,जिन आने मन मांहि 

तहाले मनका राखेये, जहां कुछ दज्ञा नाहें ६१ 
अञ्म वियूमण £ । ह ४ 

भम तिमिर भाजे नही, रे जीव आन उपाय: 

दाह दीपक साजिले, सहजें ही मिटिजाय &२ 

दादू सो बेदन नहीं बावरे, आनकीये जे जाय 

सबदुख भंजन सांइया, ताहीसूं स्पोलाय ६३ 

दाद ओखध मूली कुछ नहीं, एसब झूठीबात 

जे ओखधहीं जीविये, तो काहेकीं मरिजात ६४ 

पात० 

मलगहे सो निहचर्रक बठा, सुखभ रहे समाय 

डाल पान अ्रमत फिरे, बेंदें दीया बहाय ६५ - 

सौ-घका सुनहां कूं देंवे, घरबाहारे कांढे 

दादू सेवक रासका, दरबार न छाड़े ६६ 

साहिबका दर छाडिकरि, सेवक कही न जाय 

दाह बैठा मूलगहि, डालूं फिरे बठाय ६७ ' 

दाद जबछग मूल न सांचिए, तबल्ग हस्या न होय . 

सैवा निरफल सबगई, फिरि पछितानां सोय ६८ 

दाद सीचे मलके, सब सीच्या बिसतार .. .- 

दाद सीचे मृछाबिन, बादि गईं बेगारि ६९ 

सब आया उस एकमे, डाछ पान फल फछ 


दाद पाछ क्या रह्या, जबानज पकल्या सूछ. ७७० 


४ 

























६ ्रः 5 अड्ड ८ # 


खेतन निपजे बीजबिन, जछ सीचे कया होय 

सब निरफल दाद रामबिन, जानत है सब कोय' ७१ 
दाद जब मुख मांहे मेहिये, तब सबही तपता होय 
सुखबिन मेले आनादिस, तृपाते.न मारने कोय ७२ 
जब देव निरंजन पूजिये, तब सब आया उस मांहि 
डाल पान फछ फूछ सब, दाद न्यारा नांहि !9३ 
दाद टीका रामकूं, इसर दीजे नांहि 

ज्ञान ध्यान तप भेख पख, सुब आए उस मांहि ७४ 
साध्‌ राख रामकूं, संसारों साया ह 

संतारो पालवगहे, मूठ साधू पाया ७५... 


ढ 
ह 


आनढछग 'नेभचार० | 


दाद जे कुछ कोजये, अबिगति बिन आराध 
कहिबा सुनिवा देखिबा, करिवा सब अपराध ७६ 
सब चतुराईं देखिये, जे कुछ कीजे आन ' 
दादू आपा सोॉपि सब, प्रीवकों छेहु पिछान ७७ 
.. पातग्व 
दाद दजा कुछ नहा, एक सत्यकारे जाणि 
दादू दज्ञा. का करें, जिन एक छीया पहिचाणि छ८ * 
दादू कोई बांछ सुकाते फछ, कोई अमरापुर वास '* 
कोई वांछे. परमगति, दादू' राम मिछणकी आख ७९ 
परदह बनते] ० | पे 
तुम्ह हरि हिरदे हेतरूँ, प्रगटहु परमानंद । 
दाद देखे नेन्नभरि, तबकेता होइ 'अनंद ८० 





॥ 


॥ जे ही अल नल ऑविििन चले ससस 





(8) 


# निहकर्मीको अड्भ ८ # 








० पात्ते० । 
प्रेम पियालछा रामरस , हमकी भावेएहे 
रिधि सिधि मांगें सु फल, चाहे तिनको देहे ८९ 
कोटि बरस कया जीवणां, भमरः भए क्या होय 
कछ न कीजे कामनां, श्रगुण निर्गुण होय 
पलदटि जीववयें ब्रह्मगति, सत्र मिल्ि माने मोहि 
घट अजरा वर होड़ रहे, बंधन नांहीं कोय 
सुक्ता चौरासी मिटे, दादू सेसे सोय- ८३ ४: 
लांविरस० । 
निकादे निरंजन छागिरह, जबलूग अलख अभेव 
दादू पीबे, रामरस, निहकासी निज सेव ८४ 
परचे पतित्रत्त* । 

सालछोक संगति रहै, सामीप सनमुख सोय 
सारूप साराखा भया, साजा जएके हांद ८५ 
रामरनिक बांछे नही, परम पदाथ चार 
अठसिधि नोनिधि का करे, राता. लिरजन हार ८६ 

ेु | 2  आनलगनि विभचार० | है 
खारध सवा कीजिये, ताथें भला न होय 
दाद उसरबाहि करि, कोठा भरै त़॒ कीय ८७- 
सुतवित मागे चाबरे, साहिब सीनिधि मेंलि 
दादू वै निरंफल गए, जैलें नागर बेलि ८८ 
फल कारण सेवा. करें,, जचि तभचन राव 
दाद सो सेवर्क नहीं, खेले अपणां डाव ८९ 
सहकामी सेवाकरे, मांगे सुगध गंचार,. 


न] 


प्रम भाक्ते रस रामबिन, क्‍या जीवन दाद सोय ८२ 


ई 
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दाह असे बहुत है, फलकें भूचेन हार ९० 
तनमन छे छागा रहे, राता सिरजन हार 
दाद कुछ सागे नहां, ते बेरला ससार ९१ 
स्मरण, नाभ माहमा महात्म० | 
दाद कहै साई को संभालतां, कोटि तविष्न टलिजाहि 
राई मान बसंदरा, केते काठ जलछां।हे ९२ 
 क्रतूतिकम ० । 
कर्मे कर्म काटे नहीं, कम कर्म न जाय 
कर्मे कर्म छूटे नहीं, कमें कर्म बेधाय .९३ ह 
इाते निहकर्मी पतिब्रताकों अड्ड संपूर्ण | अड़् ८॥ सापी <४८॥ 


॥| 
३ 


विज 


॥॥ 





'. | अथ चितामणाका शअ्रक्ञ ॥ 


उशेल--नर वयाकत्यननपकतनलाननन म्ः अनेक अमन कनिनाननमभकक 


दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार शुरुदेवतः 
बदन सवे साधवा, प्रणाम पारगतः १ 

दादू जे साहिबकुं भाव नहीं; सोहमर्थ जिन होय ' 
सतगुरु छाजे आपणां, साधन माने कोय.२ 

दाद जें साहिवकों भावे नहीं, सो संब परहारि प्राण 
मनसा बाचा कमना, जेतू चतुर सुजांण ३ 

दादू जे साहिबका भावे नहा, सो जीव न की जीरे, 
परहरि बेखे बिकार सब, अंमृत रस पीजीरें ४ 
दादू जे साहिबका भावे नहीं, सो बाठ न बुझीरे . 
सांईं ख्‌ सनसुख रहीं, इसमन सो झलन्लीरे ५ 

दादू अचेत न होइए, चेतन सो चितछाय 


॥। 
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# चितरामणीकों अड्ड € # ' ई< 





मनवा खूता नींदभारे, सांइ संग जगाय ६ 

दादू अचेत न होइये, चेततनसूं करि चित 

ए अनहद जहायें ऊपजे, खोजो तहांहीं नित ७ 

दादू जन कुछ चेत कारे, सौदा छीजी सार 

निखर कमाई न छूठणां, अपणें जीव बिचारि ८ 
स० नाम चितामणी ० । 


दादू करे सांइकी चाकरी, ए हरि नाम न छोड़ि , 
जाणांदि उस देसकों, प्रीति पियासूँ जोडि ९ - 


भर 


चना ) 
आपापर सब्च दरकरि, रामनाम रसलागि 
दाद आसर जात हैं, जागे सके तो जागे १५ : 
बार वार यहु तन नहीं, नर नारायण देह 
दादू बहुर न पाईये, जनम अमोछिक एह ११ 
विक्तेत[० । ' 
एका एकी रामसों, के साधूक्ता संग 
दादू अनत न जाइए, ओर काछ का अग १२ 
दादू तनमन के गुण छाड़ि सब, जब होइ न न्यारा 
अपने नेनहु देखिये, प्रगठ पीव प्यारा १३ 
स्म० नाम चितामणी५०। 
दाद झांती पाये पसुपिरी; अदर सो 'आहैे 
होणी पाणें त्रिचमें, मिहर न छाहे १४ 
दादू झांती पाए पस्तुषि री, हाणे लाइस बेर 
साथसभोई हलियों, पोइ पलंदों केर १५ 
इते चतामण।का अड्भ सपूण ॥ अड्ग €॥ स्तापो ॥ 


४ 
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हक . # अथ मेनको अड्भ श० #.. 7 





... :॥ अथ मनको अक् ॥ 


्ः 








दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 

बेदन स्व साधवा, प्रणाम पारंगंतः १ ' 

दाद यंहु मन बंरजी बावरे, घटंमे रांखी घेरि 

मन हस्ती माता बहे, अकुस देंदे फेरि २ 

हस्ती छेटा मन फिरे, क्यंही बध्या न जाय 

बहुत महाबंत पचिर्गए, दाद कुछ न बसाय ३ 

थारें थारें हटकिए, रहेगा ल्योलाय 

जब छागा उन मनसो, तब मन कही न जाय ४ 
आडा देंदे रामकों, दाद. राखे सन 

साखी दे अस्थिर करे, सोई साध जन'५ 
सोई सर ज॑ सनगहे, निम्रख न चलणें देय 
जबहो दादू पगभरे,,तबही पाकड़ि छेय ६: 
जता छहार समदकां, ते ते मनाह सनाथ सार , 
बेले लब संतोष- करे, गहि आत्म एक विचारि ७ 
दादू जे सुख, स्राहे वोछतां, अवणहु सुणतां आय 
नेनहु मंहें देखता, सो अंतर, उःझाय ८ 
दादू चुबक देखिकारे, छोहा छामे आय 


कक कक. कक के 


4 3 


या सन गुणइ।देय एकसे, दादू छीजे छाय, ९ 
मनका आसण जे जीव जाणे, ते ठार ठोर सब सझ्े - 
पचू आणि एक घरराखे, तब अगम निगरम' सब बसे 
बेठ सदा एक! रस पावे, निर्वेरी कत झजल्लें5। : हर 
. आत्म रास मेछ जब दाद, तब अग न छागे दजे १० 
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कल 


जबछग यह मन थिरनृहीं, तबछ॒ग परस:नू, होय- : 
दाद मनवा धिर भया, सहज मिलेगा-सोय् ११ 
दाद विन अवलंबन क्यू गहै; मन चंचल चलिजाय 
अस्थिर मन वातोरहै, स्मरण सेतीछाय- १२: -, 
मन अस्थिर करि छीजे नाम, दाद कहे तहांहा राम १३ 
हरि स्मरण सी हेंत्तकरि, तब मन -निहचर्ल -होय, “ 
दादू बेध्या प्रेमरस, बीग न चाल़ै -सोय;. १४ , .. ' 
जब अतर उरहया एकर्सा, तब थाके सकछे उपाय 
दाद .निहचल थिरभया, तत्र चलि कही-न जाय १५ 
दादू कऊवां;ब्रोहिध बैंसिकरि, सांझि समंद्रं ज़ाय 
उड़ि उड़े थाका देखितव, निहचन्ठ-बैठा-आय-१६ - 
यहु मन कामद, की. मुडी, उडि चढी; आकास 
दादू भीगे-प्रेम ज़छ, तब आइ रहे ,हमपास -- :> 
दाद खींछा गारिका, निहचक थिंर-न-रहाय 
दादू-पग नहीं साचके) भ्रमे दहादिसि-जांय:-१७ 
तब सुख आंनद- आत्मां, जे- सन थिर- मेरा होय - ,“ 
दाद निहचल रामसों, जे -करि ज्ांणें कोय' १९-५८ » , 
मन निमल थिर होत है, रामनाम आनंद... 
दाद दरसन पाइए, पणे परमानंद ११ पे 

.॥ 7 +/ विपमरिरेक्ते३ आर एफ, 
दाद यो फटेथें; सारएभग्रा, सेघे' संधिः मिर्लीय 
बाहुड़ि विषे न संचिये, तो कबहेँ. फटि न जाय २० 


यहु प्‌ ' शूला ला गला, नरक जाणक चाट १६ 8 के 20 8 
आर 


अवमन अबिगुत:नाथततों;: गुरु दिखाड़ेबाह:-२९६- -. 
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दाद सन सुंध स्यावति आपणां, निहचल होवे हाथ ' 
तो इहाहीो आनद है, सदा निरजन साथ २२ 
जब सन लागे रामलो, तब अनत कोीह का जाय 
दाद पाणी लणज्यं, लें रहे समाय २३ जा 
४ रू०। 7 >स ४2 
सो कुछ हमथ नां भया, जापरि रीझे राम 
दाद इस संसारमें, .हम आये बेकाम २४ कर 
क्या झुहले हांसे बोलिये, दादू दीजे रोय : 
जन्स अमोलिक आंपणां, चले अक्याथे खाोय २५ - 
जा कांरण जग जीजिये, सो पद हिरदे नांहि 
दाद .हरिकी भक्तिबिन; धक जीवन कलिंमांहि २६ 
कीया मनका भावता, सेठी आग्याकार 
क्यालें सुख दिखलाइये, दादू उसे भतार २७ 
, . इंद्विय खार्थे सब कीया, सन मोगे लोदीन ०४ 
जा कारण जग सिरजिया, सो दांद कछ न कीन' २८ 
कीयाथा इस कामक; सेवा कारण साज हैः 
दादू भूछा बंदगी, सरबा म एको काज २९: ' 


रा] 








शरईः ६ मु 
- मनपरमोध * । 8 


(प है न 


श्ज 


बादिहे जनम गवांइया,-कीये बहुत बिकार _ 

यहु मन अस्थिर नां भया, जहां दादू निंजलार ३०. - 
“ “विषिया अतृपति० । 

दाह जिनिं बिष पीवे बावरे, दिन दिन बाहै 

देखतही मरिंजाइगा, ताजे बिंषियों रस भी 


रोंगे 
गे 
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# अथ गनको अड् १० # * ०३ 
 >मनेहरि भावरि०।े . .,:.ै37 
दाद सब ् बिललतां, खात्ां पीतां होय 
दादू मनंका' भांवता, कंहि समझावे कोय ३३ 
दाद सनका भावता, सेरी कहे बछाय 
साच रामका भंवत्रता, दींदे कहे -सुणि' आय ३३ 
ए सब मनंका भावता, जे कुछ कारें आन '. 
मनगाहे राखे एकल, दांद साध सुजाण ३७ . 
जे कुछ भांवें रामकूं, से तत्व 'कहि 'सेमझाये 
दाद सनका. भांवता, सबको कहे. बणाय*ह पं 
क चानेंक उपदेत० | / ** * ४ै४ 7 
पेंडें पग चाले नहीं, होइ्रद्या 'गालियार 
रासरथ निबहे नहीं, खेबकूं हुसियार ३६ 
“» » पंरंपरमंषि० | « | 22 
दाद का परमोधे आनकों, आपण बहिया ज्ञात 
ओरूं कूँ अमृत कहे, आपणही विष खात. ३७ ..: 
आ» मनेण) * ईदी 
दाद पर्चोका सुख मूलहे, सुखका मनवां होस 
यह मन राखे जतंन करें, साधुं कहावें लोय ३८ 
दाद जबलछग मनके दोइंगुण,,त्तबछग निपना नांहि 
दोइगुण मनके मिट्गएं, तंब उनेपने मि|छ सांहि ३९ 
काया पाका:जबलगें, तबलग अंतर होंथ॑ .. '' 























ना डा 


काचा पाका.दार कार, दाद एक साय ४७० 


बी जे 
4-०० 0०. है मल ओह 0 


कप मधिनिरषंष ० शी 
सहज रुप!मनका भया; जब हैडे-मिंटी तरंग 
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ताता सीछा सम भया,;दाद-एके अंग ४१ 

, ,; मन ० | आप 0 
दाद बहु रृपी मस्न जंबलगें, तबलग.साया;रंग-- 
जब मन छागा रामसों, तब दाद एके अंग. ४२ 


हीरा सन परि, राखिये,तंब -दज़ा *चंढे' न स्ग 


दादू यों सन थिरभया, अविनासी के सेग- ४३ 


सुख दुख, सवझांइपड़े, त्तनगल काचा व्मन 
दादू कुछ ब्यायें नहा; तब सन भया रतन :४४.- 
पाका मन 'डोले नही,, निहन्चेल रहे. -समायः 5: 


4] 


23 2020 «00 22 किन कस: 
विरक्तताण्य /. हज +,, - 


हे है। डर ड़ हि 
क, | ्े 


प सुधारसः ले रहैं,,पीवै-न ख़ारा तीर. “कक 
२ शक आप 


मांहें मोती नीपजे, दादूं।बंद,संरीर ४६ 


55% गे - 7 आतश हे हे मा 5 
दादू मन प्रंगुल-भया, सैंब गुण: गयें विछाय 
है काया नव जोबनी, मन्न:ब्रढा हैजाय ४७ 
के ।+7 7४77 जातकों ०-०० कक 667 अत कक 
सन इंब्रिय-,आंध्रां:कीया,:घटमें लहरि उठाय फः : 
सांईलतगुरु छोड़ि:करि,, देखि दिवाताजायः:४४ | 
दादू कहे. राज़ बिना मने :रंक़हे,:र्जीचि; तीन्‍्यूं छोक़ 
जब मन छाआा रामस, तब्:भ्ागे दालिद्रादोष, ४:९५ 
इंद्रिय के आधीन :मन; जीव५जुत्ं:(्सब जाते 
तण त्ण के आग दाद; उतहू लीक फिारे नांचे ५७० द 
इंग्रेय अपण बालक, सो काहे जाचणाजाय- फद्वा: . - 


४ याद उस मम. मद निशा अजब लग 


4१२ 
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दाद आश्यर आत्मा, आसण बेल आय ५१ 

सन रनसा दस्यामिंछे, तव ऊोवकीया भांड 

पंछेफा फेसा फिरे, माया मचावे रांड ५२ 

नकदी आगे नऊठा नांघचे, नक्कटी ताल बजावे 

नकठी आगगें नकदा गावै, नकठी नकठा भावै ५३ 
. अनिलगनबिभचार ०» | 

चों इंद्रिय भूतहे, मनवा खेन्र पाल 

मनसा देबी पजिये, दाद तीन्य कार ५४ 

जीवत लूटे जगत सब, मृतक लूटे देव 

दादू कहां घुकारिये, करि करि मूएसेव ५५ 


कप 


आमने धूम ज्यू नकछे, देखत सब बिछाय 
त्यूं सन बिछडा राससूं, दहदिलि बीषरि जाय ५६ 
घरछाड़े जबका गया, समन बहुएरे न आया 
दादू अप्ति के धूम ज्यूं, घुरखोज न पाया- ५७ ' 
सब काहके होतहैं, तन मन पसरे ज्ञाय 

' असा कोई एके है, उलछठा मांहि सम्राय ५८ 
क्ये करिं उठा आणिये, पलरि गया मन फेरि 
दाद डारी सहजकी, यो आणें घर घेरि ६९ 
दाद साध-सब्दर्स मिलिरहै, सन राखे विछमाय 
साध सब्द बिन क्यू रहे; तबहीं वीबर जाय ६० 
छुक नेरजन नाम, साध समाते साहू 
दाद मन जिलसाइए, दजा कोई नांहि ६१ 
तनस्र सत आवब नहे।, निलाइत बाहर जाय 


दादू मेरा झीव दुखी, रहै नहीं ल्योछाय ६२ * 


23-००-त---+++०००००« नननीनीीनीनननीनीीयीनिनननननीनत3िघ दिन न्‍ ोॉीँ॑ैझ क्‍ क्‍ न्‍क्‍ स्का __*__ 


क्‍ | #£ अथ मनकों अड्ड १० # 


तनमें मन आये नहीं; चंचछ चहुदिस जाय 

दाद मेरा जीव दुखी, रहे न रास समाय ६३ 

“कोटि जतन करि करे मये, यहु मन दहदिलि जाय 

राम नाम रोक्‍यां रहे, नाही आन उपाय ६४ 

यहु सन बहु वकबाद सं, बाइभूतहों जाय 

दाद बहुत न बोलछिये, सहजें रहे लमाय ६५ 
स्मरणनाम चतामण ० । 

भला भोंदु फेरिसन, मूखे सुगध गमार 

स्मरि सनेहीं आपणां, आत्मका आधार ६६ 


€ 


मन मांणिक मूर्ख रापिरे, जण जण हाथ न देंहु 
दाद पारिख जोहरी, राम साधु दोइ लेह ६७ 
मन ० | 
मन मधघा मारे सदा, ताका मीठा मांस 
दाद खाबक [हेल्‍लया, ताथं आन उदास ६८ 
सनप्रसांध० | 
कद्या हमारा मानि मन, पापी परहरि काम 
बिषिया का संग छांडिंदें, ढादू कहिरे रांम ७९ 
केता कहि समझाइयां, माने नहीं निलब्म 
मूर्ख मन समझे नहीं, कीये काज अकन्न ७० 
;| साचर 
मनही मंजन कीजिये दादू दर्पण देह 
मांह मूर्ति देखिये, इहिं ओलर करिलेय ७१ 
४5 आनहलगानेवभचार ० 
तबहि कारा होत है, हरि बिन चितवत आन 
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क्या कहिये समझै नहीं, दादू सिषवत् ज्ञान ७३ 

सचा | 
-दादू पाणी घोवे बावरे, सनका मै न जाय 
मन निर्मछ तब होंइगा, जब हरिके गुणगाय ७३ 
दाद ध्यान घरें का होत है, जे मन नहीं निर्मेठ होय 
तो बग सबही ऊधरे, जे इँहिं बिधि सीझी कोय ७४ 
दादू ध्यान धरें का होत है, जे मनका मैछ न जाय 
बग मीनी का ध्यान धरि, पसत्‌ बिचारे खाय ७५ 
दाद काछे थें घोला भया, दिल दरिया में धोय 
मालिक सेती मिलिरहा, सहजें निरमेछ होय ७६ 


| आप 


दाद जिसका दरपण उजला, सो दर्सन देखे मांहि 
जिसकी मेरी आरती, सो सुख देखे नांहि ७७ 
दाद निम॒छ सुद्ध मन, हरि रंग राता होय 

दाद कंचन करिलीया, काच कहे नहीं कीय ७८ 
यहु मन अपणां थिर नहीं, करे नहीं जाणें कोय 
दाद नमेछ दंवका, सवा कक्‍्यें कार होय ८९ 

दाद यह मन तीन्‍्यूं छोक में, अरस परस सव होय 
देही की रक्ष्या करे, हमजिन भीडे कोीय ८० 
दादू देह जतन करि राखिये, मन राख्या नहीं: जाइ 
उतम मध्यम बासनां, भला बुरा सब खाह ८१ - 
दाद हाडों सुख भरथा, चामरह्या छपटाय 

मुंह जिद्दा मांसकी, ताही सती खाय <२ 

नउं दुवारे नरक के, निसि दिन बहे बछाय 


रुचि कहांलों कीजिये, राम सम्मरि गुण गाय ८३ 


४ # अथ मनक्ती अड्ु १० # १०७ 


) 


? 
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प्राणी तन मन मिलिरशा, इंड्रिय सकल विद्धार 

दाद ब्रह्मा छुद्रघर, कहा रहे आचार ८४ 

दाद जीवे प्रढक, में, मरतां करूप विहाय 

दाद यहु समन मलकरा, जाने कोई पतायाय <५ 

दाद सवा सन हम जीवत देख्या, जेलें मड॒हट भूत 

सवा पाछें उठि उठि छागे, ओसा मेरा पत ८६ 

निहचर् करता युगगए, चेचल तबही होय 

दाद पसरे पलकमें, यहु मन मारे मोहि <७ 

दाद यहु मन सीडका, जल सो जीबै सोय 

दाद यहु मन रिदहे, जिनरु पत्ती जे कीय <८ 

माह खुक्ष्म होरहे, बाहारे पत्ते अग 

पवन छामि -पोढा भया, काछा नाग भवेग ९९ 
आधववशाम० | 

खपम्मना तत्र रंग देखिये, जब छम चंचल होय 

जब निहचलछ छागा नाम सौं, तब खजत्ना नांहो कोय ९० 

जागत जहां जहां मन रहै, सोब्॒त तहां-तहां जञाय 

दादू जेजे मन बसे, सोईं लोई देखे आय ९१ 

दाद जज चित बन, सांड सोह आवबे चीत ' 5 


० के [ 


बाहरे भीतरे देखिये, जाही सेती शीति ९२ 
सावण हरिया देखिये, सन लित ध्यान छगाय- 

. पाहू केते जुग गये, तोभी हस्या न जाय ९३ 

- आसको जुर्ते जहां रहे; तिसका तहां विश्वास 
भाषे माया मोह में, भावे आत्मंराम ९४ 


जहां. मत राखे जीवतां, मरतां तिसघर जाय 


स्ा5 
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# अंथ प्रनको अड्भ १० १६.६ 
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दाद बाला प्राण का, जहां पहली रहा समाय ९५ 

जहां सुर्ते तहां जीव है, जहां नांदा तहां नांहि 

गुग निशुण जहां राखिये, दाद घर बन मांहि ९६ 

जहां सुर्ति तहां जीव है, आदि अत्य अस्थान 

माया ब्रह्म जहाँ राखिये, दादू तहां विश्राम ९७ 

जहां सुर्ति तहां जीव है, जीवण संरण-जिस ठोर 

विख अमृत जहां राखिय, दादू नांहीं ओर ९५ 

जहां सुर्ति तहां जीव है, जहां जाण तहां जाय 

गम अगम जहां राखिये,-दाहू तहां समाय १९: 

मन मनसा का भाव हैं, अत्य फेलैगा लोय 

जब दादू वाणिकवण्यां, तब आले आसण होग़ १०० 

जपतप कर्णी करिगया, स्वर्ग पहुंते जाय 

दाहू मनकी बासनां, नरक पड़े फिरि आय १०१ 

पाका काचा द्वेगया, जीत्या होरे डाव॑ 

अत्यकाल गाफिल भया, दाद, फिलले पाव १०२ 

दाहू यहु मन पंगुर पंचद्वित्त, सब-काहका दोय 

दाह उतरि आकास थे, घरती आया सोय १०३ 

खैसा को एकमन, मरेसु जीवे नांहि , 

दाद अेले बहुत हैं; फिरिआवे कलिमांहि १०४ 

बदंखा देखा सबचले, पार न पहुच्या, जाय 

दाद आसण पदहलिके, फिरि -फिरे बेठे आय १०५ 
जगननातिपात? | , 

बरतणिएक भांति सब, दाद संत असंत 

भिन्न भाव अत्तर घणां, सनला तहां गछ॑त १०६: .- । 
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१३१० # अथ मनकी अड्ग १० # 
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मन ० | 
दाह यहु सन मारे सो मिनां, यहु सन सारे पीर 
यह सन मार साधुका, यहु सन सार सार १०७ 
दादू मन मारे झुनियर छुये, सुरनर कीये लिंघार 
ब्रह्मा विष्ण महेल. सब, राखे सिश्जनहार १०८ 
' सन बाहे झुनियर बडे, ब्रह्मा विष्ण महेस 
सिध साधिक जोगी जती, दाद देस बंढेस १०९ 
मनसुपीर्मान० । 
धत्ता सांन बडाइया, आदर सांगे सन 
राम गंहे सब परहरे, सोड लाधजन ११० 
जहाँ जहां आदर पाइए, तहाँ तहाँं जांव जाय 
विन आदर दीजे रामरल, छाडि हहाहछ-खाय १११ 
; करणी विना कथणी० । 
करणी किरका को नहीं, कधणी अनंत अपार । 
दादू यों क्यूं पाइए, रे सन मूढ गंवार ११२ 
जायामाय मोहनी ० ॥ 
दाह सन सृतक भया, इंद्रिय अपने हाथ 
तो भी कंदे न कीजिये, कनक कासनी साथ ११३ 
भ० | 
अब मन निर्भय घर नही, भेमे बैठा आय 
नेरमेय सेगथे वीछुत्या; तब कायर है जाय ११४ 
जब मन मृतक हेरहे, इंद्रिय बछ भागा 
काया के'सब गुण तजे, निरंजन लागा 
आदि अँत्य मध्य एंकर रम, टूटै नही धागा 
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दाद एके रहिगया, तब जांणी जञागा ११५ 

दाद सनके सीस सुख, हस्त पावहे जीव 

श्रवण नेत्र रतनां रटे, दादू पाया पीव ११६ 

जहांके नवाये सब्र नव, सोड सिरकरि जाणि 

जहांके घबुलाये बोलिये, माई सुख प्रमाणि 

जहाके सुणांए सब सुणै, सोईं श्रवण लयाण 

जहांके दिखाये देखिये, सोई नेन सुजाण ११७ 

दाद सनहीं माया ऊपजे, मनहीं साया जाय 

भनही राता रामसों, मनही रह्मा समाय ११५८ 

दाद मनही मरणां ऊपजें, मनहीं मरणां खाय 

मन अआअवबिनासी हेगह्य, माहि बसों ल्योछाय ११९ 

सनहां सनझुख नूगह, सनहा सनझुख तज 

मनहीं सनम्ुख जोतिहे, मनहीं सनघुख सेज ११० 

मनही सो सन थिरभया, सनही सू मनलछाय 

सनहीं लो मन मिलिरदा, दादू अनत न जाय १३१ 
इते अद्भ १० ॥ साख्ी ११०४ ॥ 





॥ अ्थ सुक्ष्म जन्मकी अछ् ॥ .. 


| अ-+-+ 
दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरदेवतः 
बंद सब साधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
दादू चोरासी छख जीवकी, परकीरति घट मांहि 


दिखे 
ब्क 


अनेक जन्म दिनके करे, कोई जाएं नांहि २ _ 


दादू जेते गुण ब्यापे जीवकी, तेतिही अवतार 


6५ 











-| ११२ .. # अथ गायाको जुद्ध १२ # 








'आवा गवन यहु दूरकारे, समर्थ सिरजन हार ३ 
सबगुण सबही जोवके, दादू ब्यापे आय 
घटमाहै जांमे-मरे, काई न जाणे ताहि ४ 

| जीव जन्म ज़ाणै नही, पलक पलक मे दहोय 
चोरासी लख भोगवे, दादू छखे न कोय ५ 
अनेक रुप दिनके करे, यहु मन आवबे जाय 
आवागमन जब मिटै; तब द्मदू रहे समाय इं 
निसब्रासुर यंहु मनचले, सूक्ष्म जीव-सेघार 
दादू सनधिर कीजिय, आत्म लेहु डवारि ७ 
कबहूँ पावक कबहूँ पाणी, घर अबर गुण बाय 
कबहूँ कुंजर कबहूं कीड़ी, नरपसुवा द्ै जाय ८ 

करणी बिना कथणी० । 
सूकर खान सियाछ् सिंध, सर्प रहे घटमांहिं 
कुजर कीडी. जीवलब, पांडे जांणें नांहि ९ 
इति सूक्ष्मणन्‍्मकों अह संपूर्ण ॥ अद्भ ११॥ सापी १११३॥ 
५७ ४८४ डे 


॥ अथ मायाकी अर ॥ 


दही ४०००>००»»>>->»-«»- 


पर 





के 


- दादू नमो नम्तो निरंजन, नर्मस्कार गुरदेवतः 
नेदने सवे साधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
साहिब हैं पर हम नहीं, सब जग आये जञाबयू 
दादू खग्मा देखिय, जागत गया बिलाय २ 
दाह सायाका खुख पंचदिन, गरबंया कहा सदार 
खत्म पायो राजघन, जांत'न छांग्े' वार बा 


। 
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दंद स्न्न सता प्राणया, काय भाग (बछास 
जायगत झंठा छ्वेगया, ताका कंसा आस ४ 
सायाका सुख मसनकर', सज्या सखुदार पास 
अत्यका ले आया गया, दाद हाय उदास ५ 


जे नांहीं सो दशिये, सता खप्नै भांहि 


दादू झूठ ह्वैगया; जागे तो कुछ नाहि ६ 
दाद यहु लव साया सृर्ग चर, झूठा झे।ले।ने।ले होय 
दाद चिकका देखिकारे, सत्यकारे जानां सोय॑ ७ 

ठा झिलिमिलि सृगजरछ, पाणी कारेलीया 
दाद जग प्यासा मरे, पसु प्राणी पीया ८ ' 

| पाते पद्दिचांनन" | 
छलावा छलकि जाइगा, खग्नां बाजी सोय 
दाद दाख न भाठलय, यह नज रूप न द्ाय ९ 
साया | 

खंपं सबकुछ देखिये, जागे तो कुछ नांहि 
ओला यहु सलार है, समझे देखि मनमांहि १० 
दाद जे कुछ खग्न देखिये, तेला यहु ससार ! 
ओला आपा जाणिये, फूल्यों कहा गवार ११ 
दाद जतन जतन करि राखिये, दिढगहि आत्म मठ 
दजा! हाए न देखिये, सबहीं सें बख फूछ १२५ 
दाद नेनहु भारे नहीं देखिये, सब माया का रुप 
तहाडे नत्रा राखये, जहां हैं तत्व अनप १३ 
दाद हस्ती हे वरधन देखिकरि, फुल्यों अग,न साय । 
भरे दसामां एकदिन, सबही छाडें जाय १४ 
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आधवेहडकीा 5 । 
दाद माया बिहड़े देखतां, काया सग न जाय 
' कृत्म बिहडे बावरें, अजरा वर ल्योछाय १५ 
माया । 
दाद समायाका बल दाखकार, आयाः आते अहकार 
अध भया सूझे नहें।, का कारहें [सेरजनहार १६ 
विरक्तता० । प 
सन मनसा माया रति, पंचतत्व प्रकास - 
चवद॒ह तीन्यूंछोक सब, दादू होहु उदास १७ 
माया) 
माया देखे सन घुसी, हिरदे होड्ट विगास 
दादू-यहु गती जीवकी, औतन पूणे आस १५ 
विरक्तताः-। 
मनकी मठि न मांडिये, मायाके नीसांण 


६ 
| 8. हक 


छिही पछिताहग, दाद खटठेबाण १९ 


हि 


ब+ 


घिसनरवाद ० | 

कुछ खातां कुछ खलता, कुछ सोवत दिनज्ञाय 

कुछ विखया रस विछसतां, दादू गए बिछाय २३० 
सेगाते कु्ंगाति ० । न 

मांखण सन पांहण भया, माया रस पीया 

पांहण मन मांखण भया, रामरस र्ौीया २११ 

दादू सायाखूं मन बीगब्या, ज्यूकांजी करि दूध 

है कोड संसार में, मनकरे देवे सुध २२ 

गंदीसूं गंदा भया, यों गंदा सब कोय 


न 





# अथ परायाकों अड्ड १२ # १ 


दाद छागे खबलों, तो खब सरीषा होय २३ 

दाद मायाला मन रतभया, विपैरस माता 
दाद साचा छाडिकारे, झूठे रंग राता २४ 
मायाके संग जे गए, ते बहुरि न आए 
द'दू साया डाकर्णी, इनकेत खाए २५ 

माया] 
द!दू माया मोठ विकारकी, कोई न सकहई डारि 
बहि बह मूए बापुरे, गये बहुत पाचे हारि २६ 
दादू रूप राग गुण अणमरे, जहां माया तहां जाय 
विद्या अक्षर पंडिता, तहां रहे घरछाय २७ 
साधन कोड पगभरे, कबहे राजदुनार 
दाद उलठा आंपमें, बेठा ब्रह्म बिचार २८ 

आमाब्रभ्नाम० | 

दाद अपणे अपणे घरगयें, आपा अग विचार 
सहकामी माया मिले, निहकामी ब्रह्म संभार २९ 

माया । 
दाद साया मगनज़ु हेरहें, हमसे जीव अपार 
माया मांहे छे रही, वंडे काछीधार ३० 

पध्तनलाद ० | 
दादू विषेके कारण रूप रातेरहें, नेन नां पाकयों कीह्रमाई 
बदीकी बात सुणत्त सारादिन, श्रवण नां पाकर्यों कीकजाईं ३१ 
खादके कारणे लुबधि छागीरहे, जिद्दा नां पाकयो कीहरखाई 
भोगके कारण भूख छागीरहे, अग नां पाकयों कीहाई ३२ 
मन । 

दादू नगरी चैन तब, जब इकराजी होय 


॥ 








१ # अथ मायाक्रो अइ १२ # 


दोय राजी दुख दुंदमें, सुखी न बैसे कीय ३३ 
इकराजी आनंद है, नगरी निहचछ वास 
राजा परजा सुखबसे, दाद जोति प्रकास ३४ 
>प्रसनखाद ० | 
जेले कुंजर कामरस, आप बंधाणा आय 
अल दाद हमभये, क्येकारे निकस्या जाय ३५ 
जैसे मर्कंठ जीभरस, आप बंधाणां अप 
आते दादू हमभये, क्यूंकरे छूडे फंध ३६ 
ज्यूलवा सुख कारणें, बध्या मूर्ख सांहि 
असे दाद हमभये, क्येहीं निकले -नांहि ३७ 
जल अचधब अज्ञान गृह, बध्या सूख खाद 
औसें दाद हस्रभये, जनम गेसाया बादि ३८ 
माया मसांद्दना ०१ 
दादू बूडिरह्या रे वापुरे, माया पिहके कूप ' 
मोह्या कनकुरु कामणी, नाना विधके रूप ३९ 
पघ्रतत्खाद ० | 
हू खाद लछागि-सेलार सब, देखत प्रले जाय 
इँद्रिय खाये साचताजि, सबे बधांणे आय ४० 
बिखसुख, मंंहे रमिरहे, - माया हित चितराय 
साइ सत्तजन ऊबर, खाद छाड गणगाय ४१ 
हे !/. परक्तता» | 
दाह जन्म गया 'लब देखंतां, झूठीके संगलागि 
. साचे प्रीत्मका सिरे, भागि सकेतों भागे ४२ 
धर $ आप्तक्ततामाह ० | 
दाहू झूठा काया झूठघर, झूठा-यहु परिवार 


4? 


श्र 
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झूठों साया-दखिकेरि, फ्फूल्यों, कहा गवाए- ३३४३ - 5: 
|, रेबिगक्तता० | ३० * *दु्७ 5 + 
दाद झूठा संसार, झूठा' परिवार, झठा घरबार,. '* 
झूठा नर नारि, त्हां;मन, माने, झूठ। कुल जाति 
झूठा पित मात; झूठा- बंध ,न्रात, झूठा तनगात 
सत्य करि -जाने। झूठा सब घंध; झूठा सब्र, फंध .. ५ 5 
झूठा सब अघ, झूठा जाचघ, कहाँ मधु छाने शत 
दाद भागे झुँठ सब त्या में, जामेर जा।गे दा खे दंवाने ४४ 
” आपतक्तता०]| ,. , कु, 
दादू झूठे तनके कारणें; 'कीये बहुत बिकार 
ग्रिहदारां धन सपा; पूर्ति कुंधब परिवार ४५-  /£ 
ताकारण हते आंत्मा, झूंठ कपेंट अहंकार ! : * 
सा साटी'मिकछ्छि जाइगी, विसंरतवा सिरंजनहार ४६: 
४ किक्ततोी अंड० । ,. . ७5 ५ यह 
दाद गत गृह गत घन, गत दारासुत जोबन 7, _ ८ 
गत॑ माता गत प्रिता,गतं बंध-सह्नन . .: । ;०«+77.* 
गते आपा गत परह, गत॑ सेसार कत रजने॑ _ 
भजसि भजसि रे सन; परन्नह्म- निरंजन ४७ - 
४ टू आमक्ताएृगोइआ्व, '  ' «| 
जीवो माहें जीव रहे, असा .माया-मोह 3; हम 
३ सूधा सबगया, दाद नहीं अदीह 8४८. | ,. 
विगक्तता अग०] ,४7 . 5४ "३8४5 ४: /./ 
दाद माया मगहर-खत खर, सदगति कदे न-होय 
जबच त दवत्ता, राप्त-:साआाष .सोय ४९ 
कालर खत न नापज़े,जे बाहे सोवारे / 7 7: 


ष्थ्क 
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दाद हानां; वीजंका/ क्या पचिमरे .गंचाँरं. ५०१०” 
दाद इस सेसारसों, निंमख'न कीजेनेह 
जांसण मरण आवठणां, छिन छिन दाझ देह ५१ 
५ मर आपम्तक्तता -माह ० । हे ४ * 
दादू मोह संसारकूं, बिहरें तनमन प्रीण. 7 ४ 5. 
दादू छूट ज्ञान कारें, को साधू सतत.सुजञाणादुकक . ' 
आागाया। | : ५७  । हे 
/>मन्त हस्ेताी माया हस्तनी, सघन.बन सेसार हक 
तामे निर्भे देरह्या, दाद सुगध ग़वार ५३ ॥ 
ः न्‍ काम ० | है 40290 
दाद काम :कठिन- घट चोरहे, घस्फोड़े-दिनराति --, - 
सोवत साह न-जागड;. त्तत्त बस्त ले जात:१४ 
दाद कास कठिन घट- चाग्हे, मले भरें-मडार,: ' 
सोवतही ले जाइग!, चेतन- पहरे--चारि ५४ ! 
ज्यू घुण छागे काठकों,बछोही छागै; काठ . ४5%  : 
. कामकीया घट जाजरा, दाद वारह, वाठ ५५: : 
 करताति कमेंं।] 7: 
राह गिले ज्यू चदर्की, गहण गिले जब सूर, ;: , , 
७ "| अं 


कम गिले यो जीवको, -नखभिष: छागे पर ५६ 


के 


दाद चद-गंल ज्ञब राहका, गहण.।गले जब सर - 


| 


जीव गिले जब कमृकी, राम रहा भरपर ५७ 


कर्म कुहाडा अग बन, काठत बारंबारे 
अपन हाथ-आपका, काठत है संसार ५र्ट + 

' ४ हवकीपिन्रेस्तचुता०) अर 
77 किक) 


हा 2 
आप े सारे आपके, यहु जब विचारा "7 5 :. 


595 ि॑ा॑ा॑ांक क्षय पाक ८ आल न. जम हा शनिनलरी न लक मटविक कमल 7 
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हि 


>5०-०९०-०००५बनम»--+का मनन 








# अर्थ पायाकों जड़ २२ # .. शा 


साहब शुखण हारहे, सा हेतु हमारा 
अ.पे मारे आपको, आप आपका. खाइ ही 
आपे अपगणा कांलहे, दाद काहें समझाय ५९ , 

” “77 करंतूति कण 7 हैः. 
दाद मारबकी सब ऊप जे, जावबेकोा कुछ नाहे 
जाबवेकी जांण नहा, मारबकी मन मांहिं: ६०' ' 
बध्यां बहुत बिकारसू, सरव पापकाो सूछठ . * -:८ 
दाह सच आकारका, दाद यहु अस्थल ध्ं. - हे शा 


कक कै बज न 
|] 


काम अग। 
दाद यह तो दोजग देखिय, कार्म“क्रोध अहंकार 
राति दिवस जबों करें, आपा अप्नमी बिकरेर इ६ _ : 
विषै हलाहऊरू खाइकरि, सब जग मंरि मारे जाय 
दाद छुहरा नाम ले, रिंदे राख ल्पेलाय ६ई। 
जेती विषिया बिलसियें, तेती हत्या होये - '. *( 

- प्रत्यक्ष माणम' मारय, सकछ लेरामाणं साय ६ ४ 

बिषिया का रल मदभया, नेरंनारों का सास 
साया मांते- मेंदपीयों, कीया जन्मकां नासे ' 
दाद भावै साकंत भगत दे, बिब्रें हछाहरू खाय 
तहां जनतेग गमजी, खप्नें कदे रू जाय ६५ 
'दाद खाड़ा बच्ञी भर्क्तिहे, छाह. खाड़ामांडि . - 
परगट पडा इतब्ले, तहां लत काहेकी जांहि-६१ 

माया । 
सांपण एक सब जीवर्क; स्मागे पीछे खाय 
दादू कहि उपकार करि, कोई जन ऊबरि जाय ६७ 











ः 
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ञ्> 
श्र 


राममंत्र जन गारडी, जीबे 'हृहि लजीग- ६ ८ 
दाद साया कारण जमरे, पीवके कारण: कोय”” «५८ 
देखा ज्यूं जग प्रजले,।निमख॑ नःन्‍्यारा हाय ६९ 


दादू खाए सांपणी, क्यूकरि जीवे छोग॑ “४ 7 


4. 


( ““” ; :जायीगारया मोहनीर + 305 आय 
काछ कनक, अरु कामत्ती, परहोर हनेका संग | ८ 


दाद सबजग जलिस़ूत्रा,:ज्यूं दीपक जोति, पतेग ७५०: 
दाद जहां कनक अरु कामनी, तहां जोव-पतंगे- जांहि- 
आगि अनंत सूझे नहीं; ज़रि..जार मएऐ मांहि ७१ 
» 7 7” - “ चितकपदठीका वनों 0 

घट मोहे माया-घणी,-बाहारे-त्यागी -होय ---.. -' (५ 
फाटी कंथा पहरिकरी, चिहन करूँसबकोाय ७२ ,::, 
काया राखे-बंददे, मन दहदिशि”खेले - -. ;->- -६- 
दादू कनक अरु -कामसनी, साया नहीं मेह्े ७९... , 
दाद मनसों मीर्ठ. सुख सा खारी, माया त्यागी कहूँ बाजारी 9४ 

3 - साया ॥। 5-८ पा जे “८ 


दाद साया सदर मस्वाच्रका, तास पंठा घाय 5] - 5६ 
अध भया सूझे नही; साधु क़है,समझाय :७५ -  - 


»/ -' . बबरक्तता१। है का ये 
दादू केते जलि मृये, इस जागीकी 'आगि हर ५ आम 0 
२ 50० ७. _ 2 > 
दादू दर/बाचय, जागोक़े सभग छागे ७६ | श्र *7+ 
मासा० | | 


ज्यू जलमेणी ग्रछंछी, तैला ग्रहु सैलार ४ ८, ५:०५ 
साया माते हंव सब; दाद मरतं न वार,छ७ * -- 





# अथ मायाक्नो अड्ठ १२ # । १६२१ 


दाद माया फाडे नेन दोय, रास न सूझे काल 
साधु पुक्कारे मरचढ़ि, देखि अग्नेकी झाल ७८ 
जायागाया मोहनो० । 
बिनां भवेगम हम डले, विन जल डब्रेजाय 
विनंही पावक ज्ये जले, दाढ कुछ न बलाय ७९ 
विषया अतृपा ते ० | 
दाद अमृत रूपी आपहे, और सब जिषश्ञालठ 
राखण द्वारा रामहे, दादू दुजा काछ ८५ . 
जगभुछावनि अग० ) 
बाजी चिहर रचादह करि, रह्मयां अपरछन होय 
माया पटपड दादीया, ताथें छखैं न कोय ५१ 
दाद बाहे देखतां, ढिगहदी ढोरी छाय - ,7 
पीव पीव करते सबगए, आपे। देन दिखाय ८४ 
मैं चाहेसो न मिके, साहिबकां दीदार 
दाद बाजी बहुत है, ताना रंग अपार ८३ 
हमचांहे सो ना मिले, ओर बहुतेरा-आहि 
दादू सन साने नहीं, केता आवै जाइ ८४ 
बाजी मोहे जीव सब, हमकी भुरकी बाहि 
दाढ केसी करिगया, आपण रहा छिवपाय <५ 
दाद सांई सत्यहै, दजा भ्रम-बिकार 
नाम नेरजन नेम॑ला, दज्ञा धघोरअधार ५६ 
दाद सो धन लोजिये, ज तुम्हसेता होय॑ 
मायाके बांधे केईसुए, पूरापक्या न कोय ८७ 
दाद कहे जे हम छाड़े हाथ थे, सो तुम्ह छीया पसारि 


हम 


। 
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जे हम लेवे प्रीतिसूं, सो तुम्ह दीया डारि ८८ 
आमक्तता० मोइः | 

दाद हीरा पगसूं ठलिकारि, कंकर के करलीद्न 

पारत्रह्दकी छाडे कार, ज!चन साहत क|ह्न ५१% 

दाद सबको बणिजे खार खल, हं।रा काई न लेट्ट 

हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे से देय ९० 


[। 
३ अर 


दड़ी दोठ ज्य मारिए, तहलछोक से फेरि 
प्रूपहुचे सतोखहै; दादू चढ़िब्ामेरि ९१ | 
अनिलपक्ष आकात कूँ, माया मेर उलंधि. 
द्वादू उल्टे पंथ चढि, जाइ विलंत्रे अग दर 
दादू माया आगे जीव सब्र, ठाढ़े रहे करजाडि - 
जिन सिरजे जरऊू बस, तासूं बेठे तोड़ि ९३ 
दादू सुरनर सुनियर बसिकीये, ब्रह्मा बिष्णु महस 
- सकछ लोकके सिरखडी, साधके पगहेठ ९४ 
दांदू माया दासी संतकी, साकतकी सिरताज 
राकत सतत। भाडणा, सत्ता सेता व्ठाज ९५ 
दादू च्यारि पदार्थ झ्लाक्ति बापुरी, अठसिधि नवनिध चरी 
- माया दास ताके आगे, जहां भक्ति निरंजन तेरी ९६ 
दादू कह ज्यू आव त्यूँ जञाइ विचारी,विलसी बितडी ने मापेमारी 
दादू साया सब गाहले कीये, चोरासी छपजीव 
ताका च0 कया करे, जे रंग राते पीव ९८ 
ब्रक्तता०॥ 


हे ५० 0. 
दादू माया बराणे जोबकी, जिनको छवै प्रीति 


22% 28 


|, 
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माया दखे नरक करी, यह सेतन की रीति ९९ 
भाया० । 

माया मत चक चालहि करि, चचलछ कीये जीव 

माया मसांत सदपीया, दाद ब्िसस्था पीव १०० 
आनन्‍्यगाने पिभचार  । | 

जण जणे की रामती, घर घरकी नारी 

पतिंब्रता नही पीव#, सो मायैं मारी १०१ 

जण जणेऊ्रे उठि पांछे छागै, घर घर श्रमत डोछे 

ताथें दाहू खाइ तमाचि, मांदल दुद सुख बेछे १०२ 

बिग्क्तना अग। 

दाद जे नर कामणि परहरें, ते छठे गर्भवास 

दाद ऊँचे छुख नहीं।, रहे निरंजन पास १०३ 

रोक न राखे झठ न भाखे, दाद खरचे खाय 

नदी प्रपर वाह ज्यं, साया अधि जाय १०४ 

रादिका सिरज्नन हारका, केता आवबे जाय 

दादू घन रसाच नहा, बठा खुलाव खाय १०५ 

ग्राया० | 

जोगणि दे जोगी गहे, सोफणि छ्वे करे सेख 

भक्तणि द्वै भगता गहे, करि करि नाना भेष १०६ 

व॒ुचि बिबेक बल हराणे, तमतन ताप उपावनि 

अग आत्रे प्रजालिती, जीव घरबार नचांवनि १०७ 

नाना विधि के रूपधारे, सब बंप्रे भामनि 

जग' ब्िटंब्र प्रछढय कीये, हरिनाम भुरांवनिं १०५८ 

बानीगरकी पूनछी, ज्यूं मर्कठ मोद्या 
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दाद साया रासमकों, सब जगत |वेगाया १०९ - 
३ प्रिप्तन खाद० । 


” मोरा मारी देखोंकरि, नाचे पक्ष पसार, 


यों दादू घर आंगणें, हम नाचे कैबार ११० ५, * 
माया? । 
दाद जिंह घट ब्रह्म न प्रगटे, तहां माया मंगढ़ गाय 
दाद जागे जातिजब, तब माया भ्रम बिलाय १११ 
दाद दीपक दढका, माया प्रगट होय 
चेरासा छख पाक्षेया, तहां पर सब काय ११२ 
पुरुष प्रकामाक ० । 
यहु घट दीपक साधुका, ब्रह्म जोति प्रकाल 
दाद पक्षी संतज्नन, तहां परें निजदास १९३ 
पठपाहचांनन ० | _ 
दाढ जोति चमके तिरवरें, दीपक देखे छोय 
चंद सूरका चांदर्णां, पगार छलावा होय ११४ 
हे जायामाया मोहनी ० । _ 
दादू सन मृतक भया, इंद्रिय अपणें हाथ 
तोभी किन कीजिये, कनक कामणी साथ ११५ 
- विषिया विरक्तता+ । 
जाणे बूझै जीव सब, तथा पुरुष का अंग 
आया पर भूछा नहीं, दादू-कैसा सेग ११६ 
मायाक घद साजहद, तृया पुरुष धार नाम 
इृन्यू सुदार बस दाद , रा।खऊुंहु बलि जाम ११७ 
बंहण बीर करे देखिये, नारी अरु भर्तार 
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प्रमछुर के पटक, दाद सन परवार ११८ 
परघर परहरि आपणी, सब एके: उनहार 
पसु प्राणी समझे नह, दाद सुगंध गवार ११९ 
पुरुष पकूटि बेटा भया, नारे माता होय ' 
दादू को समझे नहीं, बडा अचंभा सोहि ११० . 
माता नारी पुरुपफी, पुरुष, नारिका पत , " 
दादू ज्ञान बिचारि कार, छाड़ि गये अयधघूत १११ 
अध्यात्म ० । 
दाद मायाका जल पीवर्ता, ब्याधी होड़ विकार 
सेझ का जछ पीवतों, प्राण सुषी सुधतार १२२ 
” |बूापषेगराअतपात ० । हा 
जाव गहेंठा जाव बाबा, जाव 'देवाना होय पु 
दाद अमृत छाडिकारे, बिप पीवे सब कोय ११३ 
साया? ! है 
माया मेली गुणमई, घरि ध।९ उज्नल नाम 
दाद मोहे सबानिकी, सुरनर सबदही ठोस ११४ 
ह वापयाअनपात्त+ । गज 2 पक 
विषका अमृत, नाम घरि, सब कोई खबे। .. 
दाद खारा नां कहे, यह अचिरज आवे ११५५. , 
दाद जे विषज्ञारे खाकार,,जिन सुखमे मेले 
आदि अत्य प्रलय गये, ज विषिर्सों ख़छे ११६ .* * 
जिनबिष खाया ते झुए, कया ऊ्लेरा तेरा. : , 
आगि पराई आपणी, संब क़रे. निबेरा १२७ .' 


। 


दादू कहें जिन बिपपीवे बावरे, दिन दिन,बाड़े रोग 
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देखतही मारजाइगा, ताजे न्रिषेया रस भोग ११५८ 
अपणां पराया खाडइ वेंष, देखतहे। म।रंजाय 
दादू को/जीबे नहीं, इढिं भारें जिनि खाय ११९ 
ं माया । , 
ब्रह्म सरीषा, होइकरि, मायासूं खेत्डे 
दाद दिन दिन देखतां, अपणें गुण मरे १३० 
्पयाअतृपात ०. हर 
!. दाद अह्या बेष्णु महेसला, सुरनर उरझायां 
« वेषका अमृत नाम थधारे, सब किनहीं खाया १३१ 
६ | रा माया० । 
माया मार छातसू, हारकूं घाले हाथ 
सग तज्ज सब झूठका, गहे साचका साथ १३२ 
दाद घर केमार बत के मारे, सार खग्ग पयाल 
सूक्ष्म मोटा गाथेकार, मास्या मायाजारू १३३ 
फ्रा वापयाअतृपात ० । 
सये सरीष' हेरहे, जीवणकाी क्या आस 
दाद राम ।वेसार का*, बाछे भोग बेदास १३४ 
दादू ऊभासारगबंठा विचार, सभार जागेत खूता. 
तानिभव तत जाछ बडारण, तहां जाइगा पता १३५ 
फ़त्मकरता ० । 
माया रुपी रामकूं, सबकोई धावे 
अजछख आद अनाई है, सो दाद माथे ९ ३६ 
,.  ब्रह्मका बेढ़' विष्णुकी मृर्ति, पन्ने सब संसारा 


सदादवका सेदा छागे कहा हैं सरजन हारा १३७ 
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माया के ठाकुरी कीया, माया की महि माय 
औने देव अनंत करि, सब जग प्जण. जाय १३५ 
माया बेठी रामहे, कहे मही मोहन राय * 

ब्रह्मा ।बेप्णु सहेसले, जानो,आवब जाय १३९ 
मप्या बैठी रामद्ने, ताकूं छषे न कीय 

सबज्ञग माने सत्यकरि,,बडा अचेभा मोहि १४० 
अजन कीया निरंजनां, गुण निग्ुण जानें 

धर्यमा दिखाने अपर कार, कैते सन माने १४१ ' 
निरंजन की बात कहे, आवे अंजन मांहि ' । 
दाद सन सान नहं!, खगे रसातछ जाह १४२ 
कामधनु के पटंतरे, करे काठकी गाइ 

दादू दूध दूजे नही, मूरे देइ बहाय १४३... 
चिंतामणि केंकर, कीयः, मांगे कछू न दय , , ' 
दादू ककर डारिदे, चिंतार्माण करलेय १४४ 
पारस कीया पर्षांण का, केचन के न होय ' 

दाद आत्म राम विन, ,भलिपद्या 'लब कोय १४५ 
सूजे फटक पषांण का, तासू तिमिर न जाय , 
साभा सूरज प्रगटे, दाद तिमर,नंसाय १.४६ 

मर्ति घड़ी पर्षांणकी, कीया लिरजनहार 

दाद साच सूक्े नेहीं, यो डबरा संसार १४७ 
पुरुष बद्ेस कामनि कीया, उसही के उनहार ,., 
. कारजको सीजझे नहीं, दाद माये सार १४५ 

कागद का माणंस कीया, छतन्नपरती सिरमोर , , 
राजपाठ, साथे नही, दादू परहरि, और १४:९: 
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सकल भवन भाने घड़े, चतुर चछावण हार 
दाद सो सूझे नहीं, जितका वार न 'पार १५० 
. . 'क्र्तामाक्षीमूव० ॥ 

दाद पहली ,आप उपाईकरि, न्यारा पद निर्याण 
बह्मा दिष्णु' महेस मिले; बांध्धा सककछ, बवाण १५१ 

हट । कृत्मकता ० । | 
नाम नीति अनीति सब, पहली' बाँध बंध' 
पस्‌ न जाए पारधी, दाद रोपे फंघ:१५२ 
दाद बाध बंद विाधे; श्रम कम उरझाय पर 
मरजादा माह रहे, स्ममरण 'कीया न जाय १५३ 

“' साया१०। हे 
दाद माया मीठा बोलणी, सनइ्ट 'नइ छागे पाय ; - 
दाद पैसे पेठमें, काठि कलेंजा खाय १५४ 
। कामानर ० | 
नारी नागणि जे उसे, ते नर छुये निदान' 
दाद को जीवै नहीं, पूछो सबे ,सर्यीत्त १५५ , 
नारी नागणि.एक्सी, बाघाणे बड़ी बछाय “ 
दाद ज॑ नर रतभये, तिनका सवेस खाय १५६ 
?' विंषिया,विसक्तता०ग।... .,. ,. 

दाद नारा नत' न दाखव, मुखता नाम न छेय है 


काना कामाण जाने सुण, यह मन जाण.न देय, १५७ 


#ाँ नौ 


हि 


दर 





४ क्वामा०॥ 
सुदर खाये सांपणी, केंते इंहि कर्लिंमांहि 
आई अत्य इन सब. डसे; दाद चेते नांहि (५८ -,: 


]॒ 
१५9 
8 











। # अथ मायाका अड़ १२०६ १२८६ 


है 





अेननन>ककज«» »२म+ 3393+3+33+> 3. ते + कक ककन-ककमनन3७»+-+3+ लक «>> 


दाद पेले पट में, नारी नागणि होय है 
दाद प्राणी सब डसे, काढ़ि न सके कोय १५०९ 
कप जायामाय माहना 2 । 
माया सांपणि सब्न डसे, कनक कामनी .होय 
ब्रह्मा विष्णु महसलों, दादू बंचे न कोय १६० 
पाया० | 
माया मारे जोव सब, खंड खंड कारे खाय 
दाद घठका नास करि, रोवे जग पतियाय १६१ '. 
बाबा बावा कहि गिले, भाई कहि कहि षाय 
पत पत॒ कहि पीगढ़े, पुरुंचा जिनि पतियाय १६२ 
ब्रह्मा विष्णु महेस की, नारी माता होय 
दाद खाय जांव सब, जिनरु पताज काय १६३ 
माया बहुरूपी. नंटर्णी नाचें, सुरनर मुंनिकों मोहे 
ब्रह्मा विष्णु महादेव बाहे, दाद बपुराकोहे १६४ 
माया पाली हाथले, बेठी गोपि छिपाय ' ' 
जको घधीजे प्राणिया, ताही के गछबाहि १६५ 
है _ कामानर || ह 
पुरुषा पासी- हाथंकारि, कामणिके गलबाहि 
का माणि कठारी करगहे, मारि पुरुषकों खाय १६६ 
नारी बेरणि पुरष की, पुरुषा बेरी नारि 
अंतिकांल दन्य घुये,' दाद देखे बिचारि १६ 9 
दाए नारें पुरुषकों लेघुई, पुरुषा नारी लाथ 
दाद दनन्‍्य पाचेगए, कछ'ः न आया हाथ १६८५८ 


तारा पाव पुरुषका, पुरुष नारका खाय 








#जअथ साचको अड़ ९३ # , 





का आओ लओण बन ++ 


|. दादू गुरुक ज्ञांन वित्त, दृन्‍्ये. गए बिछाय १६५९ 





भवरा छुबधा बासका, कमर बधाना आइ 
दुन दस साह देखता, दन्य गए बंदाय १५७७० है 
इते अड्भर १९॥ साख ११८३॥ ; 


$ 





॥ ग्रथ साचका अछ् ॥ 
दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सवे, साधवा; प्रणाम पारगतः १५ 

॥ ।,_ अदयाहिसा० | ही - ४ 

दाद दया जोह्नों के,दिछ नहीं, बहुरि कहावै साधु - . 
जे मुख उनका देखिये, तो .छागे बहु अपराध २. 
दाह 4मिहरु महबती मन, नहीं, दिल्लके-बल् कठोर, 
काले काफरते क़हिये, मोमिन, मालिक और ३ 
कोई काह जीव की, करें आत्मां घात - ,, 
साच कह-ससा नहीं, सा प्राणी दोजग जात,३:5 5 ', 
दादू नाहर (सेंघ सियाक सब, केते मसछमान 
मांस खाइ सोमिन भये, बडे सीयेका/ज्ञान ५ +-, , 
दादूसांत-अह्दारी जे नरा, ते नर सिंघ लियाछ'. -, 
बंग भजार सुनहा सहा, एता प्रत्यक्ष काल ६ 
दादू मूह /मार माणल घ्रणें, ते प्रत्यक्ष जम काल 

र दया नहां ।लथघ, ।दुछ, ककर काग सियाल ७ 
मात अहारा मद पाँव, विषें विकारी सोय , 
दाहू आत्म रास बेन, दया कहां थीं होय कि ता हक 8 





।॒ 





दद छूंगर छोग, छोभसों ,छागे, बोछे सदा उनहुँकी भीर 
जोर जुछठम;बीचि,बठ प्र'रे, आदि अत्य उनंही. लो सीर ९ 
तनसन मारी रहे सांई सो, तिनकूं देखि करें, तालीर -. 
एबडी बूझे हांये पाडे, अली' कज़ा अवे्ीया पीर १०, 
बेमिहर गुमराह माफिल, गोस्त छुरदती ४ - 
जदिल बदकोर आल़म, हथात सुरदनी-११ 7. 

४ 5 अल ये 5 :।: 4 मल मच मी शव 
छली करी.बाछि कारे घाद्ट करी; मारे जिंहिं त्तिहिं फेरी . 
दाद ताहि,न धीजिये,, परणें सैगी पतेरी १६ 
00 8 अदयादइता?॥, ०2. कमर 
दादःदुनियांस दिल ब्रेप्िकरि; बैठे दीन गसाय 
नेकी नाम विलारि करि, करद कंसाया खाय-१३ .+ : 
दाद गछ काटे कलमां भरे, अया .विचारा' द्वीन 
पंच बखत नेवाज गुज्ार, स्याबाते नहीं अकेन १४ 
दुनियांके पीछें.पव्यां, दोव्या दाव्य जाय ' हक 
दाद जिन पेदा कीया, ता साहिबकूं छिटठकाय १५ 
कुफर जके मन में, मीया सुसछमान 7 7“, ० 
दाद पयाज्षगमें,विसारे रहिसान, १६, , ८5, . 
आपसकों मारे नहीं, परकूं सारण जाय 

दाद आंपा मारे विनां; कसे मिले खुदाप १७ 

“भातार, ददर भार रहे, तिनका मारे नाहें 

'साहिब:की अरवांह के, त्ताकूं: मारण जाहे १८ 

« / दाद मृयेका क्या मारिये, सीया सुड मार 


आपसलकू मार नहीं, आराका हारायार १६९: , 
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हु आओ 7 इ साच 
जिंसका था तिसका हवा, तो काहे का दोस 
दादू बंदा बदगो, सायां ना कारे रोल २० 
संवकःसिंरजन हारंका, साहिब का बंदा 
दादू लवा बदगां, दजा कया घधा .२१ 
सो काफर जो बोले काफ, दिल अपणा नहीं राखे साफ 
सांइकूं पहिचावे नांही, कुड़ कपठ सब उनहीं मांही २१२ 
साइका फुर माँन न माने, कहाँ पाव ओसे करे जाने 
मन अपने सें समझत नांहां, निरखत चले,आपण छांही २३ 
जोरकरें मसकोीन संतावे, दिछ उमकामे दरद न आंवे 
सांइ सेंती नांहो नह, गये करें अति अपनी देह २४ 
इन बातंने कक्‍्ये पांइंएं पीव, परधनउ परिराखे जीव 
जोरजुऊमकारे कुटबलाखाय,सो काफर दो जग जाय २५ 

हा »ज « » अदयाहँस्रा०। प ' 
दाद जाका मारण जाइए, सोइं फिरि मारे 
जाकी तारण जाइए, सोइं फिरि तारे २६ 
दाद न फस नामसों मारिए, गोस मालदे पंद 
दुईं है सो दरकरि, तब घटमें, आनंद, २७ 

साच०। ,६ , श 

सुसलमानजु राखें मांत, ,सींइका, माने फरमान 
सारा कू सुखदाई ,हांय,' छुनछमान कार, ज्ञानों सोय ३८ 
दाहू सुसछमान मिहरग़ाहें रहे, सबर्कू सुख किर्सही, नहीदहे 
 सूवा न खाइ जावत नही मारे, करे बंदगी राह सवारै २९ , 


२ कुल 


| मोमिन मनमें करे जाणि, सत्य सबरी पैसे आणि 
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चले साथ संवारे बाठ, तिन कूं खले भिस्‍्त के पाठ ३० 
सो मोमिन मोम दिलछ दोइ, सांडे की पहिचाने सोय 

जो रन करे हरास म खाई, सो मोमिन निस्तमें जाय'ई१ 
जो हम नहीं गुजरते, तुम्हकी क्या भाई 

सीर नहीं कुछ बंदगी, कह क्यू फुर्माई ३२ 

अपण अपमलो छ टिये, काह के नाहीं 

सोई पीड़ पुकारसी, जा दखें मांदी ३३ 

कोई खाद अधाइ करि, भूखे क्यूं भरिये 

खदी पंगी आनकी, आपण कक्‍्ये मरिये ३४ 

फूटी नाव समंदमें, सब बूडण छागे - 

अपणां अपणां जाव छे, सब कोई भागे ६५ 

दाद सिर सिर छागी आपणे, कहु कोण बुझापे 


अपणां अपणां साचदे, सांई को भाँवि ३६ 
रमन नाम चिनानी। - द 


साचा नास अछाहका, सोई सत्य करे जाणि 

निहचल कारिले बंदगी, दाद सो परवांणि ३७ 

आवट कूठा दहोतहै, ओसर, बात्ता जाय 

दाद करिले बंदगी, राखण हार खुदाय ३५ 

इस कलिकेते द्वेगये, हिंद सुलछमान 

दादू साची बंदगी, झूठा सब अभिमान ३९ 
कथणी विनांशरणी। 

पाधी अपणां पिंडकरिे, हरिजस मांहे लेख 

पंड़ित अपणां प्राणकारे, दादू कपहु अछेख ४० 
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- दाद काया हमारी कंतेब बा।छिये, लिखे राख रहेंस।न 
मन हमारा सुला बालिेये, सुरता है सु ।बंहान ४१ 
दाद काया महलसे नेमाज गुजारु, तदां और न आवणपाद 
मन मणके कार तसभनी फेरा, तब साहेब के मनभावे ४२ 
दाद दिछ दारंयाम गुमछ हमारा, ऊज्जुकार चितढांऊ 
साहिब आगे करा ब्रदगा, बर बर बालेजाऊ ४३ 
दाद पंचों सग सभाहलां सादे, तन सन तो सुखपाऊ 
प्रेमापेयाठा पोवजोी दव, कछमा एले छाऊ ४४ - .. 
सोभा कारण सब करे, राजा बगानेवाज ५ 
सूवान एके आहंस, जे-तुझ साहेब सेतो काज ४५ 
'दाद हरोज:हजरी होइ रहु, काहे करें कछाप . 
सुला तहां पुकारये, जहाँ अरस इलछाहें आप ४६ 
हरदम द्वाजर हाणा बाबा, जब छगम जांच बदा 
दाद देल साइसुस्पाब।तते, पंच बखत कया धंधा ४७ 
दादू हिंदू मार्ग कहे हमारा, तुरक कहे रह मेरी 
हां पथदह कहां अछुखका, ठुम्दद तो असी हरी ' ४८ 
दादू दुईं इराग छोग कू भावे, सांहे साच पियारा 
काण पंथ हम चछ कहें।घ्‌, साथो करो बिचास ४९ 
खड खड़ कार ब्रह्म क, पाखे पाखे ऊीया बांटि 
बाद पूर्णत्रह्म ताजे, बचे श्रमकी मांठि ५० 
जावत दास रागेया, कहे मंवां पीछे जाय 
दाहू दुहक पाठम, असी दारू छाय ५१ - 
'सो दारू किस कामकी, जायें दरद॑ न जाय 
दादू काटे रोगकूँ, तो दारू छे छाय ५३, 


4 








# अथ सावफो अज्ट १३ # नश्ह्पू 
चानक उपरदेस « । 
एक सेरका ठामडा, क्येंही भस्तरा न जाय 
भख न भागा जावका, दांद क्राता खाय ५३ 
पत्तु वाकी नांड भरि भरि खाइ, ब्याधि घण री बधती जाय 
पश्चुवाकी नांई करे अहार, दादू बाढ़े रोग अपार ५४ 
रास रसायन भरि भरे थीषे, दाद जोगी ज्ञुग ज्ञुग जीवे ५५ 
दाद चार चितदाया, ।चतासणा का भा 
जन्म अमोलिक जातहे, बेठे मांझा फाले ५६ 
भरो अघोड़ी भावठी, बेठा पेठ फुछाय | 
दाद सूकर खान ज्यं, ज्ये आवे त्ये खाय ५७ 
5 सि्तन खाद ० |; 
दाद खादा मीठा खाइकरि, खाद चितं दीया 
इनमें जाव बिलाबेया, हरानाम न छाया ५८ 
भक्ति न जांणें रामकी, इंद्रियका आधीन 
दाद बध्या खादुला, ताथ नाम-न लाह्न ५९ 
. साथ । 
द्‌ दू अयना नींका राखीये, में मेरा दौया बहाय 
तुझ अपणे सेता काजहै, में मेरा भावेती घरिजोय ६० 
दाद जे हम जाएपां एककरे, तो 'काहे छोक॑ रिसाय 
मेरा था सो में छीया, छोगूका क्या जाय ६१ 
कारणीविना कयणी ० | , 
. दाद है हैं पदकीये, साखी भी है, च्यार 
इसक अनुभव ऊपजो, हम ज्ञानी ससार ६-२ हर 
दादू सुण सुणे प्र ज्ञानके, खाखी सब्दी होय 
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तब्रही आप! ऊपजे, हमसा और न कोय ६३ 

दाद सो उपजी किस कामकी, जे जण जण करे केस 
साखी सुणि समझे साधुकी, ज्यं रसेना रस सेंघ ६४ , 
दाद पद जोड़े साखी कहे, बिपै न छाड़े जीव ह 
पाणी घालि त्रिछोइये, तो कये करि निकले घीव ६५ 


दादू पद जोड़े का पाइये, साखी- कहें का हें 


सत्य सिरामणि सांइया, तत्व न चीढ्ां सोय ६६ 
कहिबे सुणिब्र सनषुसी, करित्रा औरे खछ 
बातों तिमिर न भाजडढ़े, दीवा बातो तेल ६७ 
दादू करिवे वाले हम नहीं, कहिनिक हम सर 
कहिबा हमये निकट है, करित्रा हमयें दर ६८ 
दाद कहे कहें का होत है, कहे न सीझे काम 
कह कहेँ का पाए, जबलछग हे न आवबे राम ६९ 
चापाबिन चापय चरचा०। 
दादू सुरता घर 'नही, बक्ता बकेसुबादि 
बक्ता सुरता एकरस, कथा कहांवे आदि ७० 
बक्ता छुरता घर नहीं, कहें सुणैको राम 
दाइ यहु सन्‌ थिर नहीं, बादि बके बे काम- ७१ 
.,  विचार»। 
अतर सुरकझे समझि करि, फिरे न अरुझे जाय 
बाहरे सुरझे देखतां, बहुरि अरुझे आय ७२ 
सांतिअप्ताते मुसु्पाफिछत्त न ० ,| 
आत्म छावे आपस , साहिब सेति नांहि . 
दादू को निपजे नहीं, दुन्‍्यूं निरफछ जाहि ७३ 
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ते सुझ् 6 माटाकरद्, हा तुश बड'ई साने 
साइकू सम्तर्ज्ञ नहा, दाद झूठा ज्ञान ७२ 


कस्वूरियासूग + ) 


सदा समीपरहै संग सनझुख, द'द छखेन गुझ 
खंग्रदं समझे नही, कये कारे लहै अवझ ७३ 
बप' चाव॑ मना ० | 


दादू सेवक नाम बुछाइये, सेवा खप्तें नाहीं 

नाम घरगाये का भया, जे एक नही सनमांहि ७४ 
नांस धरावे दासका, दाला तनये दर 

दाद कारिज कक्‍ये सरे, हरिसूं नहीं हजर ७५ 
भक्ति न होबे सक्तविन, दसातण विनदास 

बिन सवा सेवक नहीं, दादू झूठी आस ७६ 

दाद राम भक्ति सावे नहीं, अपणी भक्तिक्रा भाव 
राम भाक्ति सुषतों कहे, खेले अपणां डाव ७७ 
भक्ति निगली रहिगड़े, हम भूलछिपडे बनमांहि 
भाक्ति निरंजन रामकी, दाद पावै नांहि ७८ 

सो दिला कत हूँ रही, जिहिं दिस पहुचे साधु 


में त॑ मर्ख गहि रहे, लोभ बडाई बाद ७९ 


दाद राम निसारि करि, कीये बहु अपराध 

छाजों मोर संत सब, नाम हमारा साधु ८० 
कफरणीविनां कृषणी ०, 

सनसाके पकवान रूँ, क्य पेट भरावे 


ज्यूं कहिये त्यूं कीजिये, तबही बनिआबे <१ 


8| 
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दादू मिश्री मिश्री कीजिये, सुख मेठा नांही 

मीठा तबहीं होइगा, छिठकावे सांही 4९ 

दादू बातेही पहुचै नहीं, घर दूर पयानां 

मार्ग पनी उठिचले, दाद सोईं सयातां ८३ 

दाद बातों सब कुछ कीजिये, अति कछ नहीं द्‌ 

सनसा बाचा कंमनां, तच्र छामे लेखें ८४ 
समाक्िसुर्नानता०।! 


दाह कार्सो कहि समझाडइये, सबको चतुर सुजांन 


_कीडी 'कुंजर आदिदे, नांहि न काई अज्ञान ८५ 


करणी।वनां कथदी ० । 
दाद सूकर खान सियाक्कत ।सिघ, सपे रह घटमांहि 
कुंजर कीडी जीव सब, पांडे ज्ञाणें नांहि ८६ 
दादू सूँनां घट सोधी नहों, पंडित ब्रह्मा पूतत ' 
आग नेंगम सब कथष, घरमे नाचे लत ८६७ ह 
पढ़े त पावे परसगति, पंढ न लेघे पार 
पढे न पहुंचे प्राणियां, दादू पीड़ पुकार ८८ 
दादू काजी कजा न जाणइई, कागव हाथ कतेब 
पढ़ता पढ़ता दिनगये, भातर नह भेद ८९ 
साते कागदर्के आत्तिरे, क्यं छठ संसार 
रास ।वेनां छूटे नहीं, दाद श्रम बिकार ,९० 
दादू निभरे नामावेन, झूठा कर्थें गियान _ कर 
वेठे सिरषालछी करे, पंडित बेद पुराण ९३ 
वाह कृत घुस्तक पढि झुए, पंडित बेद पुराण 
केत ब्रह्मा कधिंगए, नांहि न राम समान ९३ - 





| अथध सा्चेकी अद् १३ # १३&६ 





न अत जम 








दादू सब्र हम देख्या साधिकरि, बेढ़ कुरानों साहि 
जहां निरंजन पाइए, सो देस दूर इत्त तांहि ९३ 

कागद काछे करि झुय, केते बेद पुराण . 

एक्के अक्षर पीवका, दादू पढ़े सुजान १४ - 
दादू कहता कहतां दिनगए, सुणतां सुणतां जाय. 

ददू अैसा को नहीं, कहिसुणि राम समाय ९५ 
मध्यानेग्पख | 


जा ५७०८ ३ 9. पड यं ० ९ 
नि गहँते वबाबरे, बोलें खरे अर्पान 
सहज राते रामझू, दादू सोई सयान ९६. - 


करुणां : | 
हता सुणतां दिनगएं, है कछू न आवा 
[व्‌ हरिकी भक्ति विन, प्राणी पछिताबा ९७ 
सजन दुग्न९ | 
दादू कथणी और कुछ, करणी करें कुछ ओर 
तिनयें मेरा जीव 3रै, जिनके ठिंक न ठौर ९८ 
अतर गति ओर कुछ, सुखरसनां कुछ ओर 
पादू करणी और कुछ, तिनक नांदी ठोर ९९ 
मनपरमोध । 
दादू राम मिलनकी कहतहै, करत कुछ ओर 
अरे पीव क्यूं पाइये, समझे सनत्रोर १०० 
वेषरचविप्तनी ० । 
दादहू बगनी भंगा खाइकारि, मतिवाले मांझी 
दैका नांही गांठडी, पातिसाही खांजी १०९ 


पं आ 








क्‍ कक _रीकलत+-फमक,. क्‍न्‍की. का 2जजनआम-म०७ भा केक कप बमनकाक 9233... 33 क>क 3-3 क+ न 3 लक... वमक-3+-+> 


# अथ साचका अड् १३ 


रब» >-+ 33०9५ >जकम>>क मम रेत... थे. कीमत अपन्‍ीक 3 >> रकम कमकानल्‍क तल 3. 3 2क>कजआ 


दादू ठाठा दाछ॒दी, लाखोका व्यापार 
पैका नांही गांठडी, सिरे सलाहकार १०२ 
मध्यानपसख॒ु ० ) 
दादू ए लब किसके पंथमैं, धरति अर असमान 
पाणी पवन दिन रातिका, चंद सूर रहिसान १०३ 
दाद ब्रह्मा विष्णु महेसका, काण पंथ गुरुदेव 
साई निरजन हारते, कहिये अ्ख अभत्र १०४ 
दाद महमद किसके दीनमें, जवराइलह किसराह 
इनके सुरसद पीरकी; कहिये एक अछाह १०५ 
दाद ए सब किमके हवेग्हे, यहु मेरे मन सांहि 
अलरूख इछाही जगत शुरु, दूज्ा काईं नांहि १०६ - 
प्तिब्रतविभवार* | 
दाद औरेंहीं औलछातके, थीयांलदे वियांनि 
सो तू मीया नां घुरे, जो सीयां मीयेनि (१०७ 
अभत्यगुरु पाररेष छक्चुन० । 
आईं रोजी ज्य गढ़, साहिबका दीदार 
गहिलछा छोगे कारणें, देखे नहीं गवांर १५५ 
पातिब्रतानहकाम ० ॥ 

वक रासका, जिसे न दूजी चीत 
वि नहीं, एक पियारा मीत १०९ 

अप विधघूपन० | 


अपणी अपणी जातिलाँ, सबको बेले पांति 


प्र 
९ ९४४ छः. 


दाद सेवक रामका, ताक नहीं मिराति ११० 
चोर अन्याईं स्तकरा, सब मिलछि बेसे पांति 
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दाद सेवक रामका, तिनसूं करे भिरति १११ 
दादू सुप बजायें क्यूं ठले, घरमें बडी बराय 
काछ झाल इस जीवका, बातन सो क्यूं जाय ११३ 
सांपगया सहि नाणकों, सब मिलि मारे छोक 
दाद भला देख व, कुछका डगरा फोक ११३ 
दाद दन्यू श्वमहे, हिंद तुरक गवांर 
जे दुहुुवार्थे रहत है, सो गहि तत्व बिचार ११४ 
अपणां अपणा कारेलीया, भजन मांहें बाहि 
दादू एक कूएजऊ, सनका श्रम उठाय ११५ 
: द्वाद पांणीके बह नामधरि, नाना बिधिकी जाति 
बोछण हारा कोणहे, कहो धो कहां समात ११६ 
दाद जब पर्णब्रह्म बिचारिये, तव सकछ आत्मा एक 
कायाके गुण देखिये, तो नानां बरण अनेक ११७ 
आपमटपाप प्रचढ ० । 
दाद भाव भक्ति उपजे नहीं, साहिब का प्रसंग 
विष ।बंकार छठे नहां, सो कसा सतसग ९१८ 
दाद बासण विषे बिकारके, तिनकी आदर मान 
सेगी छिरजन हारके, तिनसों गये गुमान ११९ 
अज्ञसुभाव अपलट० । 
अधेको दीपक दोया, तोभी तिमर न जाय 
सोधी नहीं सरीरकी, ता सन का समझाय ११० 
सुगुनां नियुनां कृतघनी ० । हि 
दाद कहिये कुछ उपगारका, माने, ओगुण दोष 
अंधे कूप बताइया, सत्य न मानें छोंक १२१ 


न 
ना 
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कर्मकदा ० । हे 
दाद जिन केकर पथर सेविया, सो अपर्णा मूछ गमाय 

अछख देव अतर बसें, क्या दजी जगह जाय १२२ 

दाद पथर पीवे घोड़करि, पेधर पे प्राण 

अंत्य काछ पथर भए, बहू बड़े इ|हल्लान ११३ 

कंकर बांध्या गांठडी, हीरके बतास 
अंत्य काछ दवरि जोदरी, दादू सूत कपास ११४ 
- संस्कार आगम+* । 
पहली पजे ढुढसी, अबभी हृढसबाणि 
आगे हूढस होइगा, दादू सत्यकरि जाणि १९५ 
अपमट पापप्रचंड ० । 
दादू पंडे पाप कदे न दोजे पाव 
जिहिं पेंडे मेरा पीव मिले, तिहिं पंडैका चाव ११६ 
दादू सुछत सार्ग चालतां, बुरा न कबहूं होय 
अमृत ख़ातां प्राणीयां, मूवा न सुणीए कोय १५७... - 
है हि अगनिधुमन० । 

-दाद कुछ नांही का नास क्‍या, जे घारेए सो झठ 
सुरनर सुनिजन बंधीया, छोक्का आवट कूठ ११८ 
दाद कुछ नाहा का नाम धार, श्रम्या सब ससार 
साच झूठ समझे, नहीं, नां कुछ कीया बिचार ११९ 

कृपतूरीया मग० । 
. दादू केड्ट दोड़े द्वारिका, केईं कासी जांहि 
कई झुथरा कू चछ, साहेब घठही सांहि २३० 
ऊपारे आलूम सबकरे, साधूजन घटमांहि 
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दाद एता अत्तरा, ताथ बणता ना।हे १११ 
दाद सबधे एकके, सो एक न जानो 
जणे जणेका होइगया, यह जगत दिवानाँ १३९ 
साथचा | 
दाद झठा साचा करिलाया, बिष अमृत जाना 
-दुखकी सुख सबकी कहें, असा जगत दिवानां १३३ 
सूधा मार्ग साचका, साथा होड़ सुज्ञाय 
झूठा कोई ना चल, दादू दिया दिखाय १३४ 
साहिब सा साथा नहीं, यह मन झठा होय 
दाद झठे बहुतहें, साचा बिरला कोय १३५ 
दाद साथा अंग न ठलिये, साहिब मारने नांहि 
साचा लिरपरि राखिय, मिलि रहिये ता मांहि १३६ 
दाद साथे साहिबकी मिले, साचे सा्गे जाय 
साचे सा साचा भया, तब साचे छीये बुछाये १३६७ 
- दाद साथा साहिब सेविये, साची सेवा होय 
- साथा दसन पाइये, साचा सवक साय १३८ 
ज कोठेले साचकों, तो साथा रहे समाय 
'कोडा बरकय दाजेये, रतन अम्ोलछिक ज्ञाय १४९ 
झुठा प्रगठ साथा छांने, तिनकी दाद रामन सानें १४० 
खंड पाव न प्राइये, जे अंतर साच न होय 
' ऊपार थ क्यूहा रहा, भातर क॑ स् धोय १४१ 
दादू साचका साहिब घणी, समर्थ सिरजन हार . 
. पाषड की यह पृथमी, परपंचका संसार १४२ 
साच अम्नर युग युग रहे, दादू बिर्छा कोय 





ना 





न्‍ा 


धन है. 
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झूठ बहुत लगारम, उतपाते प्रहुय हाय १४३ 
दाद झूठा बदलिये, साच न जदल्या जाय 
लाचा 'लिरपारे राखिए, साधु कहे समझाय १४४ 
साच न सके जबलरगें, तबलग छोचन अंध 
दाद मक्ता छाडइ्कार, गछम घालया फच १४५ 
साच न सम्ै जबलगे, तबऊहूग छोचन नांहि हे 
दाद नेरतरध छाडिकर, बध्या देपख माहे १४६ 
एंक साचरू गहगही, जीवण मग्ण निब'हि 
दादू दुखिया रास बिन, भावै तीधर जाहि १४७ 
ह कामीनर? । है 
छाने छाने कीजिये, चोड़े प्रगट होय 
. दादू पैसि पयाल्‍में, बुग करै जिनि कोय १४५ 
. अद्याईसपा अड्ग । 
अणकीया छांगै नहीं, कीया छागे आय 
साहिबक द्रन्याबहं, ज॑ कुछ रास रजाय १४९ 
आत्माअथ[ | 
सोई जन साधू लिघलो, सोईं सतवादी सूर 
साई सुनियर दाद बड़, सनमसुख रहण हजर १५७० 
द'हू लाई जन साच सो सतो; सोई साधिक सूजांण 
रसाइ ज्ञानां सोई पाहता, जे रते भगवान १५१ 
दाहू साईं जागा सोइ जगमाँ, सोई सोफी. सोई सेख 
राह सन्‍यासी स बड़े, दाद, एक अलछेख १५२ 
दादू सोई काजी सोईं, सुरां, सोई मोमिन ह 
साई सयान्र सब भरें, जे रते रहिमान १५३ 


श्थ 
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दाद राम नामी बणिजण बेठे, ताथं मांस्या हाट 
सांइर्ता सोदा कर, दाद खाले' कपाद १५५ 
5 सज्जनदुन० | ., मा 
बोचि के सिरि खाली करें, परे. सुख संतेाष, , ये 
दाह सुध बुध आत्मा, ताह,त दाज दाष १३६ 
सुध बुध सो सुख पाइए, के साध विश्वेकी हाय 
दाद ए विचि क बेरे, दाधेरीगें सोय १५७ - है 
दादू जिनि कोई हरि नाममें, हमको हानां बाहि 
ताथें तुम्हें डरतहं , क्यूं ही टछे बछाय १४८ 
परमार्थी+ मम 505. 
जे हम छाडे रामकों, तो कोन' गहेगा हर 
दाद हम नहीं ऊचरे, तो- कोन कहेगा १५९ 
कामीनर० । 
एक, राम छाड़े नहीं, छाडें सकक विकार, .. 
दजा सहज होइ सब, दाद का मते सार १६० 
जे तू चाहे रामक, तो एक मना आराध 
दाद दज्ना दरि कारे, सन इंद्रिय करे साध १६१ 
बिरक्तता* । 
कबीर बिन्रारा कहि गया, बहुत भांति समझाय, 
दादू दुनयां बावरी, ठाके संग न जाय १६३ 
' ,सुक्षिममाग «| + 
 पांवहिंग उस ठौरका, छंघेंगे यहु घाट ५ 
 दाहू क्या कहि बोलिये, अजहूं बिचिही बाद १६३, 
साच०।  - 
साथा राता साचर्सों, झूठा,राता झूठ . 


०+ 
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श्र रड्‌ ह & » 


. ज्ञानी पंडित बहुत है, दत्ता सूर अनेक | + “८ 


# अधथ भमेपका अश्ृ १४ #६ 
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दाद न्याव निबार ये, सबे साध।कपछ १६४ 

/ '. सज्जन दुरनन० | ' 
दाद जे पहुंचे ते कहिगए, तिनकी एक बात 
सबे सयातनें एकमत, उनकी- एके जात १६५ 
दादू जेःपहुचेते पूछिए, तिनकी एके बात 
सब्र साधुका 'एकमत, ए बिच के बाराह बाठ १६६ 
सब सयाने कहिगए, पहुंचेका घर एक 
दादू मार्ग साहिके, तिनकी वात अनक १६७ 
सूरज साक्षी भूतहे, साच करे परकाल. हु 
चोर डरे चारो करे, रोणि तिमिर का नास १६८ 
चोर न भवे चांदेणां, जिनि उजियारा होय _ 
खतेका सब 'धनहरों, सुझे न देखे कोय १६९ 

संत्तार अड्र०) 
घठ घट दादू कहि समज्ञावै,"जेसा करे सु तैसाः पावे 
इत भड्ञ १३ सापो १४५४ ॥ 





टी 


॥ अथ भेषको अछू ॥ . 





दादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बेदत सब साधवां, प्रणाम पारंगतः १ 
कि पातंत्रत नदकाप० | 
हू जड़ ज्ञान सब, चतुराईं जालिजाय 
अजन भजन फूककिदे, रहो राम स्योछाय,२ 
शाद्रयाउथ।भेष ० | 





>> व्य| 5०४० पथ साभा्ााााातजतत लता 5; तल लक पा 
अथ भेपकाी अज्ल (डे # १४७ 
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दाद भष अनंत हूं, छागि रहा सो एकं/३ ' «८ 
पातेत्रत ।नंहइकाम * | 5 ः 
राम बिना सब फाके लागे, करणी कथा गियांन 
सकल अबिरथा-कोादि कारे, दाद योग घियान -४ । 
इाद्रयाइ4 भषु० | ४४ | | 
कोर कछूस -अवाहका, ऊपर चित्र अनेक 
कया कोज:दाद बस्तु ।बन,-अंसे नाना भेष ५ ह | 
बाहरे दादू भषावेन, भीतारे बस्तु अगांधू , ,, ,, ' 
सो ल.हिग्दे गबिये, दाद' सनमुख साधु ६. - 
दाद भांडा भरे धरि बस्तुर्ना ज्यं महिंगे मो बिकाय 
खाली, भांडा  बस्तुविन, कोड़ी बदऊे जाय ७ 
दाद कनक कलम ब्िब्रसों भरथा, सो किस आवबे काम 
- साधन कूठा चामका, ज़ाम अमृत राम; कर. ..3! 
दाद देग्वे ब्स्तुका, बासण देखे नांहि , :; 
दाद भीतर भरे धरया,;-सो मेरे मन मांहि: ९ 
दाद ज ते समके तो कहाँ, साचा एक अछेख, .-. ह 
डाल पान ताजे मूलगाहे, कया दिखलावे भष १० | | 
दाद सब दिखलछावे आपकी, नाना भेष ब्रनाय  *. ३] 
जहां आपा मेटण हरि भजन, तिहिं दिस कोई न ज़ाय,११ | 
दाद भेष बहुत ससारम ,हरिजन बिरला कोय 
हारजन, राता राससा, दाद एक हाय १४५ 
हारे राह जाहरी, खछरीके ससार का 
खांगे साधु . यहु अंतरा, दांदू सत्य-विचार १३ 
खांगि. साधु बहु अतरा, जेताघरणि अकास- , 


धन ७-+3 33 न नमन «+७ कल ७-3क-प3 3७3७७ ४ ककजअनककथकन+ केक ५.33» जे ऑन ज-++ + 3५७७» कमल >> पानमनक, 


फनी ना+-फननन+-क-नाने "वन कजज++ा)3 








१४८ 


2.33 कल 23७ काम >>३क०३+-०>>»->० ०3 >>» हरी... मजने मेमेमनजन3 233>आ९०००>क»+>कनननक 
सिम -«-नना-सर-क ७ --५५-०९०७०७००> कमी -जक3+>-++ कक. सक लग. 3५9३ अन+मक---+ २-७ क- नमन मक पान्‍मपान..2क-९०--+33न+ कक २3 २+क-ककमकीमनआ 'क>' ६5% 


/ 





+ओे 


% अथ भेषकों अड्ड रैडे # 
लाथ राता रामसा, खागे जगत का आस- १४ 
दाद खागा सब ससार हैँ, साध वरढाकाय 
जेल चंदन बावना, बन बन कहं। न हाय' ६५ 
दाद खांगों सब ससार है, साध कोई एक 
हारा दरादनतरा, कक आर अनक १६ 
दाद स्वांगोां सब 'सलार हूँ, साध' साध सुजाण 





पारस परदे रू भया, दाद बहुत पर्वाण १७ हे 


दादू स्वांगी सब संसार है, साधु समंदपार 

अनलछ पक्षि कहां पाए, पक्षी कोटि हजार १८ ' 
दांद' चदन बन नहीं, सूरनके दर नांहि '..' 
सकल समद हारा नहा, त्यू साधू जगमांहि १९ 


| 


जेसांइ काहरदहे, ता साइ तिसका दाय-. £* 


दाद दज्ी बात सब, भष न पांव कोर्य २० * 
दाद स्वांग सगाई कुछ नहीं, रास सगाई साच 
दाद नाता नामका, इजे अग न राच श३१ 
दाद एके आंत्मां, साहिबहे सेब साँहि. ' | * 
साहिबके नाते मिंले, भष पंथकें नांहिं ३१ -' 
दाद मात्ठ तिऊछक सौ कुछ नहीं) काह सेती काम 
अतेर मरे एकहे; अहनिस उसका नाम २३: 

/*« ?* ६ आमटपापप्रचह० | ५ ४.६ 


भक्त भष॒ धार,संथ्या बाल, नेदा पर उपवादकाः 5: 


साचेकों झठा कहें, छाोगे-बह. अपराध २७. 


दादू कबहूं कोई जिनि मिंले, भक्त भेषसों ज्ञोह .. 


न नि नजनत७जीीयन के जन-3नी -क २333५. +.2.0.७ 





जाव जनभका सांसहे, कहे अमृत:बिष्रखायें २७ “' * 
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! चितक-पटी ० । 
दादू पहुँचे पतबटाउ ह्वैकरि, नट ज्यूं काछया भेष 
खबरें न पाई खोजकी, हमकूं मिल्या अलेख ३६ 
दाद साया कारण मूड सुडायां, यह तो जोग नहोईं. 
पारब्रह्म तो प्रचा नांही, कपठ न सीझे काईं २७ 

आनलग॒नि विभचार ० । 

पीव न पांवे बावरी, राधे राचे करे सिंगार 
दाद फिरि फिरे जगतों, करेगी बिभचार २८ , 
प्रेम प्रीति सनह बिन, सब झूठ सिंगार 
दाद आत्म रत नहीं, दय माने भतार २९ 
द द जग दिखछावे वावरी, खोड़न करे लिंगार 
तहां न संवारे आपकूं, जहां भीतर भरतार ३० 

॒ इाद्रया5थाभेष | 
सुध बुध जाव घिजाहकारे, मारा सकल बाहि 
दाद माया ज्ञानस्, स्वीमी बेठा खाय ३९ 
जोगी जगम सेवंड, बोध संेन्याली सेख 
खट दर्सन दादू रामविन, सब कपठके भेष ३२ 
दाद लेख मलाइकः अवलिया, पेंकंबर सब पीर 
देन सो परसन नहीं, अजहूं बैठी तीर ३३ 
दाद नानां भेष बनाइकरिे, आया देखि दिखाय : « 
दादू दृजा द।रकार, साहेब सा ल्पोछाय ३४ 
दाद दखा दखी छोक सब, केते आवें जांहि 
राम सनहा ना मिले, जे निज देखे माँहे ३५, . |। 


दादूं सब देखे अस्थूलकूं, यहु जैसा आकार 
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० # अथ भेषकों अद्भ १४ # 


सूक्ष्म सहज न सूझई, निराकार निरधार ३६ 
पतारपृषपारप * । 
दाद बाहरिका सब देखिये, भीतर छख्पा न जाय 
बाहरि दिखावा छोकका, भेतर राम दिखाय ३9 
दाद यह परख सराफी ऊपिली, भीतरकी यह नांहि ' 
अतरकी जाणै नहीं, तायथें खेटा खांहि ३५ 
दाद झूठा राता झूठ ूं, साचा राता साच 
राता अंच नई, कहाँ कचन कहां काच ३९ 
इंद्रियाउमीभिष० । 
दादू सचुबिन सांई ना मिले, भावै भेष बणाय 
भावि ऋरत्रत उरध सुख, भाव तीर्थ, जाय ४० 
दाद साचा हरिका नाम है, सो ल हिरंदे राखि 
पाखंड परपंव दरक'रे, सब साधंकी साखि ४१ 
आरऊनिःहब० ,। न के 
हिरदेकी हारे लहंगा, अतरजासा राप । 
साच पियारा रामकों, कोटिक करे दिखालाय ४२ 
दाद सुखकी ना गहे, हिरदेवन .हरिलेय 5 
अतर सूधा एकस््‌, तो बोल्या दोस, न देय ४३ 
३ द्याउथाभेष० | 
सब चतुराई देखिये, जे कुछ कीजे आन - 
मन गहि राखे एक्स, दादू साधु सुजान ४४ 
आत्मांडर्थीभेष० ।, । 
सब३ सुई सुर्ति धागा, काया कंधा छाय 
दाहू योगा युग युग पहरे, कबह फादि न जाय ४५ 








# अथ साधुका अज्ञ १४ # 


ज्ञान गुरुका गूब्डी, सब्द गुरूका भेष 
अतीत हमारी आत्मां, दादूपंथ अलेख ,४६ 
इसक अजब अबदालहे, दरद बंद 'दरवल 
दादू सिका सवुम्हे, अकछ पीर उपदेश 
इति अग १४॥ माषी १४०३२॥ 





॥ अ्थ साधुका अक् ॥ 
कः 
दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेंवतः 
बदन सववे साधवा, प्रणासपारगतः १ 
साधु माहदियां महात्म० | * 

दादू निराकार सन सुर्तिंसू, प्रेम प्रीति से सेव 
जे पूभे आकारक, तो साधू प्रत्यक्ष देव २ 
दादू भो 
साधक सुपरमेछिये, पाया आत्म राम ३ 
ज्ये यहु काया जीवकी, (यूं सांइके साधु 
दादू सब संतोखिये, माहें आप अगाध ४ 

! सतमंगमहिषां महात्म० ) 
साध जन संलारमें, भवजल बोहिथ अग 
दाद केते उछरे, जेते बैठे संग ५... , 
साध जन संसारमें, सात चंदन बास. 
दाद केते उद्र, 'ज आये उन पास ६ , 
साधू जन संसारमें, हीरे जैसा,होय :, 
दादू केते .ऊधरे, संगति आय सोग्र ७ 











भोजन दीजे देहकूं, रीया मन बिश्रास / 


5 








श्पूर # अथ माघुकी अड्ड १५ # 
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साध ज्ञन संसारम, पारस प्रगठ गाय 
दाद कते उद्धरे, जते परले आय ८ 
रुंप बत्त बनराइ सब, चदन पाल होप 
दाद बाल लगाद करे, काये सुमधे सोय ९ 
' जहा अरंड अरू आक थे, तहांँ चदन ऊज्ञा माह 
दाद चंदन कारंछार्य, आक कह का नाह १० 
साध नदी जंछ रामरस, तहां पखाले,अंग 
दाद निर्मेठ मछ गया, साथ जनके संग १९ 
 परगाथ[० | 
साधू बरखे रामरस, अमृत बाणी आय 
दादू देन देखता, तृबाधे ताप तन जाय १३ 
' साधु भग- माद्दिमां- महःत्प० | 
संसार बिचारा जात है, बह्िया ,छहरि तरंग 
भरे बैठा ऊबरे, सत्त साध के सैग १३ 
दाद तडा परसमपद, साधु लगाते. मांहे. * 
दाद सहन पाड्ए, कः है ।नंफछ, नाहे १७ 
दाद नेहा परसपद, कारे साध का.सग 
दाद सहज पाइए] तन सन छाग॑ रंग १५ 
. दाद नडा परमपद, साध संगति होप : : 
दाह सहज पाइए, स्यावाते सनमुख सोय १६ 
दाद नडा परसपद, साध जन,क साथ * 
दादू लहज पाइए, परम पदार्थ हाथ .१७ 
साधु मेल तब ऊपजे, हे रदे हरिका भाव. . , / 
दाह सगत्ति साधु की; 'जब, हारे करे पलाव १६८, > 
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साधु मिल्ले तब्र ऊअपजे, हिर्दे हरिका हत. 7 7 
दाद संगति साधकी, छूपा करे तब देत १९ 
साधु भिले तब,ऊर्पजे, प्रेम भक्ते राच होय 7 
दाहू संगति साधुकी, दयाकरे देव सोच २०: .। 5 
साधु मिलते तब ऊपजे, हिरदें हरिकी-प्यास 
दाह लगाते साधुकी, अजिगाते पुरचे आल ११ , -7;: 
साधु मिक्े तब हरि मिले, सब्र सुख आनंद मूर' : 7 
दाद संगति साधुकी, राम रह्या, भग्पर ३४४: “ 
चोप्चरचा४० |, 5" 7: 
परम कथा उस ;एकरक्री, दज्ञा नाही आन है" 
दाहू 'त्त सन छाड्ठकारे, सदा सुतति रेसपान २३ 
्‌।. . साध सपरम बानता | हो 8 5 
प्रेम कथा हरिकी कहें, करे भक्ति स्योछाय (5: 
प्रीवे पिछाबे रामरस, सो,जन मिलवों आग्र-२७ 
दाद पावे पिछावे रामर्स, प्रेम भक्ति गुणगाय - 
निर्तमतिं कथा हरिको करे, दत सहित ल्पेंछाय २५ 
आन कथा संसार की, हमहि सुनावे-आय -- -- 
तिसका सुख दाद कहे, दई न दिखाई: ताहि २१६ 
साधु-सपरत बीनती । ,- ,  --- - 
दाद सुख दिखलाई साधुका, जे तुम्हहां मिलछये आइ 
हुम्ह साहा अतर कर, दढ नादखाड़ ताहे, १७ “- 
जब दरवो तब दाजेए, तुम्ह्ष मांगों एहु हे 
दिन प्रात्त दूलन साधुका, प्रम भाक्त दृढ़ दहु २८ - « 
साधुलपीडा सन- करें, सतगुरु सब्द खुणाय / ,:: 


| 
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मीरा मेरा मिहरकारे, अतर विरहनु पथ २९ 
'. सजन० | ४ 


नल 
७ 8 अप 


ज्य ज्य होवे त्ये कहे, घाठे बबि कहे न जाइ 
दादू सासुध आत्मा, साधू परस आब ६३०. . 
;$ सतमगमादपा पद्ात्म *+। 

साहिब सो सनछुख रहै, सतसंगति में आय 

दाद साध सब कहें, सो ,निफेल दय जाय ३९ 
ब्रह्मगायत्रिय छोकमें,, साध अस्थन. पान 

सुख मार्ग अमृत झरे, कत. ढूंढे, दादू आन ३१ 

दाद पाया प्रेसरल, साध संगंति मांहि + 
फिरि फ़िरि देख छोक सब, यंहु रस कंतह नांहि-३३ 

दाद जिस रसको सुनियर मरे, छघुर नर करें कछाप 

सा रस सहऊ पाइए, लाध सगातें आप ३४  । 
संगतिः बिन! सीझे नहीं, कोडि- करे ,ज -कीय है 

दाद सतशुरु साधु बेन, कत्रद्ट: सुद्ध न होय ३५ 

दाद नेडा. दरय, आबेगत का ओराधच 

सनता बाचा कमेनां, . दादू'संगति साधु ३६ 

खगे न सोतल' हाइ मन, चंदन चदत़ 'पास ह 
सीतछ संगति साधुकी, कीजे दाद' दास ३७ 

दाद सोतल जल: नहीं, हेम न सीतल होय ' , 

ढादू सात्तठ- संत जन, रास सनहीं सोय ६८ . ४. 

| 5 साधुबेपरबाही० |” '* |! 

दाद चंदन. कदि कहा, अपनां प्रेम प्रकाल- ' 
वह दिस प्रगट द्वैरहा; सीतछ मैध खुवांस ३९ 


रा 


है 








पु अथ साघुको अड्डा १४ # | . श्प्ू५ 
दाद पारस काद क्द्या, छुझ्ल५थ। कचन हाय 
परस प्रगठ द्वेरह्मा, साच कहे सब कोय ४० । 
नर द्प रुप० । हु 
तन नहीं भूला मन नहीं भूलछा, पंच न भूला प्राण 
साध सब्द क्यूं भूलिये, रे मन मूढ अजाण ४१ 
साधु महिषा महात््म? ) 
स्तन पदाथ साणिक सोती, ही का दरिया 
चिंतामणि चित रामधघन, घठ अमृत भरिया 
समर्थ सूरा साधुला, मन मस्तक धारिया 
दाद दर्सेन देखतां, सब कारज सरिया ४२ 
धरती अबर रातिदिन, रवि ससि नावै सीस 
दाद बालि वाले वारणें, जे स्मरें जगदीस ४३ 
चंद सर सिजदा करे, नाम अऊहका छेय 
दाद जमी असमान सब, उनपांऊं लशिरेदय ४४ 
जे जन राते रामसूं, तिनकी भ॑ वछिजांऊ '...' 
दादू उन परिवारणे, जे.लछाग्रिहदे हरिनास ४५ 


साधु पारिषछक्षत 


जे जन हरीके रंग रंगे, सो रंग कदे न जाय 

सदा सुरंगे लेतजन, रंगमें रहे समाय ४६ ' ' 
दाद राता रामका, अविनाती रंग मांहि 

सब जग धाबी धो मरे, तो भी खटे नांहि ४७ 

साहिब कीयासु क्यू मिटे, सुंदर सोभा रंग 


दाहू घोवहि बावरे, दिन दिन होड़ सुरंग ४८ 
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साधु परमाय० ३ . , .,: 

परमार्थ को सब कीयों, आप स्वार्थ नांहे 

परमेश्वर परमार्थी, के साधु काछे' मांहि ४९ 

पर उपकारी संत सब, आए इहिं कछि मांहि 

पीबै पिछावे रामंरत, आप स्वार्थ नांहि ५० 

पर उपकारी संतजन, साहिब जी तरें 

जाती देखी आत्मा, राम कहि टर ५१ 

चंदसुर पावक' पवन, पाणीका सत सार 

धरती अबर राति' दिन, तरवर फें अपार 

छाजन भोजन परमार्थी, आत्म देव अधार 

साधू सेवक रामके, दादू पर उपकार ५२: 

सापपाक्षीभूत * | 

जिसका तिमकूं दीजिये, सुकत पर उपकोर 

दाद सवृक्त सो भछा, सिर नहीं लेबे भार ५३ 

परमार्थ कूं राखिये, व. जे! पर उंपकार 

दाद सव॒क सा भरा, नेरजन ॥नेरक्कार ५४ 

सेवा सुकृत सब गया, में मेरा सन मांहि 

दाद आपा जब छगे, साहिब में नांहि ५५ 

साधपा* प्‌ लक्षन० | 

साध लिरोसनि सोधिले, नदी परपरिे आय 

सजावन सामां चढ़े, दज्ा बहिया जाय ५६ ह 
९... «सज्जन द्ग्नज० | रख ढ 

जिसके सल्तक' माशिबले, सो सकछे सिरोमणि, अग 

/जसक मस्तक: हाण लंही, ते ।बेष भरे भर्वग- ५७ 





५ हैँ 
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साधुपहिमा महत्म०-| 
दाद इस ससारमें, एहे रतन अमों , 
इक साई अरु सत ज्ञन, इनका पोंठ न तोछ ५८ 
दाद इस संसारमें, एडे रहे छुफ्ाय 
रामसनेही साध जन, ओर बहतेरा आहि ५९ 
“«.. साधुपारप छद्न5 | 
जिसके हिस्दे हरि बसे, सदा निरंतर नाम 
दाद साचे साधुकी, में बलिहाशे जाम ६० 
साचा साधु दयालु पघटे, साहिबका प्यारा 
राता माता रामरस, सो प्राण हमारा ६१ 
सज्जन ब्रिपतीति० ॥ 
दाद फिरता चाक कुँभार का, यो दीले संसार ' 
साध जन निहचल भय, जिनके राम अधार €५ 
के सतपगमाद्मा महात्म०.। 
जलती बलती आत्मा, साधु सरोवर ज्ञाय 
पीवे पिछावे रामरस, सुंखमें रहे लमाय ६३ 
कृत्मरुता " | 

कांजी माह भेलिकरि, पीवे- सब संसार । 
करता केवछ निमला, को साधु पीवण हार ६४ 

पट संगरतिकुमंगति०,। 
दादू असाधु मिले अतरपड़ै, भाव भक्ति रसजाय : 
साधु मिले सुंख ऊपजे, आनंद अंग न माय ६५ 
दादू साधु सगति पाहुए, रास अमीफलछ होय - * 
संतारी संगति पाइये, विष फल देबै सोय ६६... 
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दाढ़ सभा सतकी, सुमति ऊपर्ज आय 
साकत की सभा बैततां, ज्ञान कायार्थे जाय ६७ 
१ जगजन पिपरात २। ९ 
दादू सब जगदीसे एकला, सेवक खामी दोय 
जगत दुह्गी रामबिन, साधु सुहागी सोय ६८ 
दाद साध'जन सुखिया भए, दुनियां का बहु दंद 
्ुनी दुखी हम देखतां, साधुन-लदा अमंद ६९ 
दाद दखत हसे सुखी, सांइंके संग लागि 
योंसा सुखिया होयगा, जाके पूरे. भाग ७५ 
रसअग० | 
दाद मीठा पीबे रामरस, सोभी मीठा होय । 
सहज कड़वा सिठेंगया, दाद श्रि।बंष सोय ७१ . 
' साधुपारितच् लक्षन० | है 
दादू अतर एक अनंतर्ना, सदा निरंतर'प्रीति ' हे 
जिह्ि प्रांणी प्रीत्म बते, सो बेठा त्रिभवन जीति ७२ 
साधुमहिमां-महात्म० । ह 
दादू में दासी तिहिं दासकी, जिहि संग खेले पीब 
बहुत भांति कारे वारणें, तापरि दीजे जीव ७३ 
ह अप्राविघूमण * । 
दाद छीछा राजा राम की, खेले सबही संत 
आपाः पर एके भया, छटी सबे मिरंत. ७४ 
झ् जगनन 'विपरपति ० । . 
दादू आनद सदा ,अडालरूं , राम सनेही साधु 


. प्रभा आत्म का से, यहु.सुख अगम अगाघ.७५ 


मिमी ााई। 
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० की # अथ साधुको अड़ १४५ # 
5 पुरुपप्रतीतीक० ! 
यहु घट दीपक साधु का, ब्रह्म जोति प्रकास 
दाद पक्षी लेतजन, तहां परे निज्न दास ७६ 
धरवन संहें राखिये, दीपक जाति जगाय 
दाद प्राण पतंग सत्र, जहां दीपक तहां जाय ७७ 
घरवन सांहे राखिय, दीपक जलता होय 
दाढ प्राण पतंग सब, जाह मिले सब कोय ७८ 
घर बन मांधें राखिये, दोपक प्रगट प्रकास 
दाद प्राण पतंग सब, आइ सिरे उसपास ७९ 
घरवन मं।हे राखिये, दीपक जाति सहेत 
दाद प्राण पर्तन सब, आइ मिले उस इत <० 
जिहि धट प्रगट गम है, सो घढ तज्या न जाय 
मैनों मांहें राखिये, दाद आप नसाय ८१ 
साधु आनिद्वड० | 
हादू कत्रहू न बिहड़े सो भरा, साध विढमत होय 
दादू हीरा एकरत, बांधि गाठडी साथ ८३२ 
पस्ताथ पारपलक्षन० | 
गरथ न बांधे गांठदी, नही नारी सो नेह 
मन इंद्रिप अस्थिर को, छाडि सकछ गुण देह ८३ 
निशाकार सो मिलह्ठिरहे, अपंड भाक्ति करि लेह 
दादू क्यूं करि पाइए, उन चरनोकी खेह ८४ 
साधु सदा सज़म नहै, मेला कद न होय 
दाद पक परसे नहीं, कर्म न छागे कोय ८५ 
साधू सदा सेजम रह, मैलठा के न होय 
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सुन्य सगवर हंलला, दाद बिरछा कोय <६ 

साहिब का उणद्वार संब, लेवक माह होय 

दाद सेवक लाधसों, दज्ञा नांढों कॉयथ ८७ 

जबलग नेन न देखिये, साध कहेते अग 

तबलगे कय कार मानंय, साहंब का प्रवम ८८ 

दाद सोई जन साधु सिध सो, सोई सकछ सिर मोर 

जहिं के हिरदें हर बसे, दज्ञा नांही ओर ८९ 

दाद ओगुण तन्ने गुणगहै, सोह सिरामाणे लाधघु 

गुण ओगुण थें.राहित है, सा निज ब्रह्म अगाध ९० 

जगत वदपराात ० | 

|. दाद सिघव फेठक पर्षांण का, ऊपरि एके रंग 

पाणी मांहें दंखिये, न्‍्यारा न्यारा अग ९१ 

दाद स॑धव के काया नंहीं, नीर खीर प्रसंग 

आपा! फठक परषांण के! मिले न जलके संग ९२ 

दाद सबज्ग फटक पषांण है, साधु सीधवं हो ये 

|... शींषव एके हो रहा, पांणी पथर होय ९३ 

साधप्रमा4[ ५ । 
साधु जन उस देसका, आया ईहिं संसार '" 
दा उसको पहछिये; प्रीत्म के समायार ९४ - 
समाचार सत्य पीवके, कोड साधु कहैगा आइ 
दाद सातल आत्मा, सुख मे रह -समाय ९५ 
दाद दृत दरबार!का, की साध बाठे आय . . / : 
तहां रामरंस पाइए, जहों साध तहां जाय ९६ .' 
_ साधु सच्द सुख बरषिहें, सीतछ होंइं सरीर 











| 











ज्ञात्वा त्ज॑तिते, निरामई मनाजितः.१०७ ४: /,; | । 
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दाद अंतर आत्मा, पीबे हरि जरू नीर ९७ 
चापचरचा ५ । - 

दाद सुरता सनेही रामका, सो सुझ मिलवो आंणि 

तिलआग्)े हरि गुण कथो, सुणत न करई काणे ९८ 

'साधु परमार्थो० । 

दाद सबही मृतक समान हैं, जीया तबंही जाणि 

दाद छादा अम्राका, को साधु बाह आण ९९ 

दाद सबही मनतक हैरहे, जावे कीौण उपाह 

दाद अमत रामरस, को साधु,लाच आय १०० 

सबही मृतक मांहि ह, क्यूं करे जीवें लोय 

दादू साधू प्रेमरस, आणि पिछाबै कोड १०१, / 

राबही मृतक दखिये, किहिं विधि जीवें जीव: .; , 

साधू सुधारल आणिकरि; दादू बरषे पीव १०४. , 

हरिजक बरखें बाहिता, सूके काया खेत... 

दाद दरिया होयगा, सीचण हार सुचत १०३ 
कुपगतिक्ता ८] ' *५ 5 

दाद राम न छाहिए, गहिला तजिःसंसार -- : 

साध संगांते सोधिलछ, कुर्सगति संग निवार १०४ इ 

गेगा यप्तुना सरखता,, मिले, जब सागर सांहि। : . /| 

खारा'पाणों द्वगम्ना, दादू मीठा, नाहिः१८४५,..., ,.४ हा 

दाद कुसंगति सब परहरी, मात्त पिता कुछ कोय ' 

सन्नन सनेही/ बंधवा; भावे . आप होंथ १६६ :.: :' 

अज्ञान मर्ख हित्तोंकारी,/शसन्लेना.समोरिपः... . :' के 
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कुलगोंतें कंते गए, तिनका नाम न ठाम 0 पु 
दाद ते कय॑ ऊधर, साधु नहीं जिस गास १०८ 

भाव भक्तिका भंग करिं, बटपारे मार्ग बाटे 

दादू दारा-मुक्तिका, खोले जड़े कपाट १०९ 

सतपंग माहिमां महात्म० । 

साधु लगति अतर पड़े, तो. भाजगा किसठोर 

प्रेम भाक्ति भावे नहीं, यहु मनका मत ओर ११० 
दाद राम मिलण के कारणें, जे त॑ खरा उंदाल 

लाघ संगति सोधिले, राम उनहुं के पास, १११ , 

४ | पुरुष प्रक[ूप(ज | २ 
ब्रह्मा लेकर सेस मुनि, नारद प्र सूखदेव 
सकल साथ दाद सहा, जे छागे हारेतव ११५१५. | 
साध कमल हरि बांसनां, सेत ,भवर संगभाय 
दाद परमछ छे चले, मिले रामकों जाय ११३ 

. साधुमज्जन०। , 

दादू सहजें मछा होइगा, हम तुम हरे के दास 
अतर गति तो मिलिरिहे, पुनि प्रगट प्रकास ११४ 

_गो " साधु माहेषां मद्दात्म० | « 
दाद मम सिर सोटे भाग; साधुका दर्शन किया 
'कहाकरे जम काल, राम रसांदण ,भारे पिया ११ 

४ एं 'व्साघु समधता। 
दाद एता-अबिगत आपये, साधका अधिकार 
चोरासी लप् जीवका, तन मन फेरि संवार ११५ : 


बिषकाी अमृत करिलीय्रा,.प्रॉवक कापाणी- 
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बांका सूधा करिलीया, सो साधु बिनाणी ११६ 

दाद कुरा प्रा करिेझीया, खाग सीठां होय॑ 

फटा सारा केरिछाीया, साध बिवेका सो ११७  : 
बंध्या मुक्ता करिकीयो, उरहया सुराझ्ें समाने 

बरी मींता करिलीया, दाद उत्तम ज्ञान ११८ 

झूठा साचा करिलीया, काचा कंचन सार . 


हरे 
मंला ननिमलर कारलाया, दाद जान ।बंचार ११९ 


हर अमिट पापनचढ 6 | 
काया कंस छगाड कारि, तीधे घोवे भाय 
तीर्थ माहै कीजिये, सो कैसें करिजाय १२० 
दाद जहां [तारय तहां डावेयं, मन में सला हाय 
जहां छंट्टे तहां बंधिये, क्पट न सीझे कोय १९३ 
सतमंग महिमां पहात्म० | 
दाद जबछग जीविये, स्मरण सगातें साध 
दाद साध रास बिन, दजा सब अपराध १२० , 
इति साधुको अग संपूर्ण १५॥ सापी १६२४ ॥ . 








॥ अथ मध्यको श्रद्धा ॥ 


्ँः ंी 
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दाद नमो नमो नेरजन, नमस्कार गुरुदेवत 
बदन सवसाधवा, प्रणा् पारंगत+ १ 

, मध्यनियष० | 7 मी 
हिता सहज सो, सुखदुख एक समान . 





दादू दैपक्ष र 
मरे न जीवै सहज. लो, प्रा पद निर्वोन २... ५! 
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सुष दुख मन माने. नही, राम रगरांता ', 6; 
दाद दनन्‍्ये छाडिलब, प्रेमरस माता १ ,। / 7२४" 
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मति मोटी उस,सघ॒की, देपक्ष रहित समानः - -,5 
दादू आपा. सेटिक़रि, लेबा करे सुजान;8 ... ;.. 
कछ न कहावे आपको, काहे संग,न जाय 
दाद निपक्ष हेरहे, साहिब; सो ल्योर्लाय ५ पा 
'. ग़ुख दख'मनः माने, नहीं, आपा परसम भाय -/* 
सो मन मन कार संवजिए, सब्र-पर्ण ट्योछाय ६ 
ना हम छाड़ ना गहे, अंर्न्ा ज्ञान ।बेचार 
सध्य भाइ स़बे सदा, दादू सुक्ति हार ७ 7. * 
दाद आपीा ,सर्ठे मंतका; आपा. धरे अकास 
दाद जहां जहां. ह्वेनहीं,, मध्य निरंत बा त-, ८ 
दादू इल आकारवथ, दजा,,सूद्र्म, छोक 
तार्थ आगे ओर है, तहुँवा'हग्ख़,न सोक ९० :..' 
,.. दाद हद छाड़ि बहदमें, निर्भय-त्रिपक्ष!होय 
छागिरहे उस, एकंसों, जहां; न. दत्मा कीय ६० ४ 
निराधार घर कीजिए, जहां नांहो घरणि अकास 
दादू निहचर्छ,मंन १२है, निःुणक ब्ेसास//११ 
अधथर चालछ कबीरकी; आमरूंघधी नहीं ज्ञाय 
दावू डाके' मृगज्युं; उलडि.पड़ै..भुविं.आय १३४ - 
दादू ए रहणि कबीरकी, कठिन बिखम: यहु चात्ठ 
अधर एकल मिलिसहा,-जहां, न. झेपे काछ १३ 
निरधार, निआ भक्ति ःकारि,, निराधार निज सार: - 


। ॥ 
न 


बज + ल्‍ 


नराधार नज्ञ नॉमरछ, नेराधार । ने कोर 
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निराधार निज रामंरस, कीउसाधू पीवण हार. , - 
निराधार ज़िमछ रहै, दादूज्ञानबिन्चार १४१ ': «5 
जब निराधार मन रहिगया,-आत्माके आनंद 7 
दाद पीवे रामरस, भेठे, परमानंद १७४५ ..०. /, 
0 7 कप 
टु्हीबीच' राम अकेला आये, आंवंण-जांण[देछ 5 
' जहां के तहां सब राखे,, दाद. पार पहुते, सइ १६ 
ह मध्यानपेसत ० ६ ०८४॥। / |: ४९ 
चलु दाद तहां जाइए, मरे न जोचे कोड ह 
आवबा गमन भयको नहीं, सदा.एक्‌, रस -होय '१७ ,: 
चलु दाद तहाँ/जाइए,.जहां चंदःसूर नहीं,जाड 2 
राते दिवसका-गम.नहीं, सहज रहां। समाय॑ (१५ ८ 
चलु दाद तहां जींहए, साया: मोह थे ०० 3 
, सुख दुखः को ब्यापें, नहा, अविनांसी/ घर,उर ,१९, 7: 
चलु दाद तहां जाइये; जहां जम जोराको नांहि 
काछ सीच, छागे-नहां, मिलि रहिए-ता, मांहि, १० ,7 
एक दल हम दाखया तहा रुत्ति, नहा पलट काय 
हम दाह उस, दसके, जहां ,संदा (एक रस ,होय ;२१ 
एक-देस- हम देखिंया, जंहां, बस्ती ऊज़ड़:नांहि, , 
हम हादू उस देसके; सहिज रुप ताःमांहि १४ 7 
एक देस हस देखिया,' नहीं नेडैं नहीं हक :, ! + * ; 
हम दाद उस देसकें, रहे निरंतर प्र (श. ' 
एक देस। हम देखिया, जहां निस दिने नाँही धाम: 
।, हम: दादू उस देसके; जहां निकटि निरुंजर्न राम' २४ 








| 
। 
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बारह मासी नीपले, तहां कीया प्रवेस 
दाद सूका नां पड़े, हम आए उस देस २७ 
जहां बेद. कुरानका गम नहीं, तहां कीया प्रंवेल 7 
जहां कुछ अचिरज, देखिया' यहु. कुछ औरे देंस.२६ . 
काहे दाद घररहे, काहे बनखंड जाय 
घर बन. रहिता रामहे, तांही' ला ल्योछाय, २७ 
दाद जिन्न प्राणी करि जाणियां,.धर बन एक.समान 
घर मांहे बन ज्यूं रहे; सोई 'साधु सुजाण २८ 
दाद सब जग माह एकला, देह निरंतर बास 
दाद कारण रामके, घर बन ,मांहि उदास ,२९ 
घर बन ,मांह सुख नहों, सुखहे सांई पास 
दाद-तास मन मिल्या; इनतें भया। उदास ३० 
बैरागी बनमें बसे, घरवारी घर,मांहि 
रास, निराला रहिगया, दाद, इनमें. नांहि ३१ 

/ 7 /» ;» रुप० नामत्रसस०।॥ 
दाद जीवण मरणका, सुझ्न पछितावा-नांहि 
सुझ पछितावा'पीवका, रहां न नेंनहु.मांहि ३३ . ..' 
खग नरक संसे नहीं, जीवण मरण. भय. नांहि 
रास बेसुख जे दिन गए, सो साले मन. मांहि ३३ 
खगे नरक सुख दुख तजे, जोवण मरण नसाय॑ 








दादू छोभी रामकां,:कों आंबे को जांध ३४... . 2 
* , ,.. ख्ध्यत्रिप्र्षू॑)/0,  . ० 
बज ह न 8 हुक ; * हु 
दादू हिंदू तुरक न होइब्री, साहिब सेती काम 2 


जि... 


षटः दर्सनक .सेग न ज़ोड्बो, त्रिपक्ष कहिबा राप्त ३५ - 





# अथ मध्यक्रो अड्ड १६ # १४७ 
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ना 


पट दर्सत इन्ये नहीं, निरारलंच निजबाट ह 
दाद एके आसिरें, लछघे ओघद, घाट ३६ जो 
दाद, नां हम हिंद हंहिंगे; नां, हम सुसलमान 

खट दर्सनमें हम नहीं, हम रते रहिसान ३७ , 


७  अ७ 
-दादू अछह रामका, द्वैपक्ष थे न्यारा . 


रहिता गुण आकारका, सो गुरु हमारा ३८ “: 
उमभममाव्‌ ० । 
दाद 'मेरा तेरा बावरे, से ते की तजि बाणि 


जिनि यहु सब कुछ लिरजिया,.करिताहि का जाणे ३१९ 


। मध्य ५० ।  - 


७ |] 


दादू करणा ॥हह तुरक का, अपणा अपणा ठार 
हि 5. है. 


दुहि बिचि मारग साधुका, यह संतों की-रहि और ४० 
दादू हिंदू तुरकका, हैपक्ष पंथ निवारि ,.' 


५ 6. 


संगति सांच साथुकी, सांई की सभारे ४१, :. 

दादू हिंदू छागे देहरे, सुसठमान मसीति 

हम छांगे एक अलेखसू, सदा निरंतर प्रीति ४२ 

न तहां हिंद देहुरा; न तहां तुरक मसीति 

दाद आधे आप्रहे, नहीं तहां रहि.रोति, ४१३ 

दन्‍्य हाथी हरहे, मिल्ति रस पीया न जाई 

दाद आपा साठकार दनन्‍्य रह समराय ४४: 

भय भोत भयानक हेरहे, देख्या न्रिपक्ष अगः 
दाद एके ले रह्मा, दजा चढ़े न रंग ४५ 

जाण बसे साचहे,,सबको देखण धाय 


चाछ नहीं संसार की, दादू गद्मा न जाय..४६ ' ' 








# अथ मध्यक्रों अड्ड १६ # 
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दाद पक्ष काह-के ना मिले, ब्रिपक्ष निमंछ नाम 
सांई सो सनसुख़ सदा, सुक्ता सबही ठाम '४७ 
दाद द्वेपक्ष दरि करि, ब्रिपक्ष निमंछठ नाम, ., , 
आपा मेटे हरिभजे; ता, की मे, बलि ,ज्ञाम ४८ 
दाद जबथ हम त्रिपक्ष भए'सबे रिसांने छोक 
तगुरुकेः प्रभादर्थ, सरे हरष न् सोक, ४९ 
त्रिपक्ष हकारे पक्ष गहे। नरक पड़ेगा सोय 
हम निरपक्ष॑लागें नाम॑स, करता करे सु होप ५० * 
४३ ।+» 5 ते :- 2 «“देरिभरोधर | ] 
दाद पक्ष काहके ना मिले, निह कामी त्रिपक्ष साध 
एक भरास रामक, . खे खछ अगाघ ५१, .+  : 
दाद प्रक्षा पक्षी: सलार जब, विपक्ष बिरका/कोय : 
साई त्रिपक्ष होइगा, जाके नाम.,निरंजन हाय ५२ 
अपण अपण पथकों, सब का कहे बढाय ह 
ताथ दादू एकसे,, अंतर गति ल्ये[छाय ५३ 
का संजीवनि ६). , : न शो 
दाद ताज ससार सब्र रह ॥नराला हाय 
अबिनाती|कै जआसिरै, कांछ:न.छागै कोय ५४ : 
5 ;,मछर इरप्रा6 ॥ कक आम री 
कलिजुग कूकर कालेमुहां; उंठि उंठि छामे, घाय 
दाद क्यू कार छाठये,, कलिजुग्ग (बडी बाय: ५५ , 
४८४: ८ निद्वाक 3 ।.,. , 4 (7 
काला मुह ससारःका, नींछे कीये पाव ० 
दाह तानःचछाकद, भाव: तो- घर जावा।,५६ छः 











न्‍् अथ मारग्र'दोका. अड्ग २७ # ७६६ 
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दाठ भाव होण जे प्रथमोी, दया बिहेणां देस,. | - 
भक्ति नहीं भगवंत् को, तहाँ केसा प्रवेल ५७ 
ज बाले तो छप कहे, चुप तो कहे पुकार 
दाद कक्‍यें करे:छाटेए, असा हैं ससार ५८ 
म० | के 
पथि चले ते प्राणियां, तेता कुछ व्योहार. ' 
त्रिपक्ष साध सो सही, तजेनके एक अधार ५९ . ' 
दाद 'पथों पारंगए, बपुरे बारह बाट 
इनके सागें न जाइए, उत्ठटा आवेगत घाट ६० 
आप्त विशज्वाम० | 

दाद जाग कू आया कहे, रत कूं कहे जाड़ 
आवण जाणां झूठह, जहांका तहाँ समाय £१ 

इति अड़ १६॥ साथी १६८४ ॥ 


जे कत 





॥ अथ सारग्राहका अ्रक्ष ॥ 
दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरु देवतः 

बदन सवे, साधवा, प्रणांप्न पारंगत १ 

दाद साधू गुणगह, ओगुण तजे विकार,, , * :;, 
मानसरोवर हंसज्य, छाडि नोर॑ गाहे सार २ 

हस गंयाना सा भरा, अतर राख एक 

बिषस असृत कार्टेले, दादू बडा 'बचेक ३ 

पहिली न्‍्यारा सनकरे, पीछें सहजि संरीर । 
दाद हंस बिचारसू; न्यारा कीया नीर ७: ; 








री 
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आप आप प्रकासिया, निर्मल्ल,ज्ञान अनंत *. ,:, 
खीर नीर न्यारा काया, दाद ,भाजे भगव॑ंत ५ , , :, 
खीर नीरका संत जन, न्याव नबरें आय *- -, 
दाद साथ हस बिन, भछल;भल्ठ जाय ६ 

दाद मन हँसा मोती चुणें, कंकर दीया डा 

सतगुरु कहि समझाय, पाया भेद, ब्रिचार ७ 

दाद इंस-मोती चुगे, माननरोवर , जाय. .,. . ,, 
बगुला छीलीरि बापुडा, चुणि चुणि मछली खाय -५८ 
दाद हल: मोतो चुगे, सानसरेवर- छाड्ट 

फिरि फिरे बेसें बापुडा,.काग करंका आय ९ 
दाद हंस पराखिये, उतम ,करणाी चार | :* 
बगुला ब्रेसे ध्यान, धरि, प्रतक्ष कहिये काछ ,१० 
उल्नल करणी,हसहे,' मेली /करणी काग 

मध्यम करणी छाडि सब, दादू उत्तम भाग ११ 

दादू निर्मेछ करणी ,साधुकी, ,मेंछी सब॑ सेलार 

मेलठी मध्यम हेगए, निर्मल -सिरजन हार १२ 

दाद करणी ऊपरि जातिहे, दा सोचि निवारि 
मेलों मध्यम हेगए, ऊज्नछ ,ऊंच विचार ३४ 7 «८ 
'ऊल्न्ध करणा रामहे, दाद दज़ा धघ | 
क्या कहिये समझे नहीं, चांरू'लोचचन अधप,१४.. . 
गऊ बछका ज्ञान गहिं; दध रहे ल्योछाय / : 
सींग पछ पग्र परहरे, अस्थन-छागे घाय १५. “,.. 
दाद काम गाइके इधस्‌ , हाडः चामसा नाहें |८., 
दाह बंध अमृत पाजंय, साधके घुख माहे १६ 
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# अथ माग्ग्राहकों अड़ १३१ # 


। स्मरण नाम० । 
दादू काम धर्णाके नामस्‌, छोगनस कुछ नांहि 
छागनली सत ऊपिली, सनकी मनहीं मांहि १७ 
ओ ७ ९5२ ७ 3 ३ ७. ९ रे ७ ३ ७. 
जाके हिरई जेनी होहगी, सो तेनी ,छेजाथ. ., :5 
दाद त निदोष रहु, नाम निरंतर गा १८ 
“ दाद साथ मसत्रे कारे देखणां, अलाध न, दोये कोय 


5८ 
है ० एक. ही 


जिहिके हिरदे हरि नहीं, तिहि जन ठाठा होय .१९ 7: 
जब साधु सलेगति पाइए, तब दर दरि नसाय 
दाद बाहिय बलि कारि, डडै-निकटि, न जाय २० ' 
जब परमपदाथे पाहए, तब कंकर दोया डारि 
दाद साथा लो मिले, तब-कडा काच निवारि २९ '. 
जब जीवनिमूरि:-पाइए, तब मरिबं कोण ब्रिसाय : 
दाहू अमृत छाड़ि करे, कूंण हडाहल खाए २२- 
जब सांनसरावर पाइए; त्तब छीलरंकों छिटकाय 
दाद हँसा हारे मिले, तब कार्गा गए विछाय २३ 
उभुय अममाव० । हिल 

हां दिनकर, तहां निस नहीं, नि तहां दिनकारि,नांहि 
दैनंही, सांघुनके मत मांहि / _ - .,. : 
चढिचले, दज्ञा कोतिल होंय 
दुहु घोड़े चडि बैसतां, पारि न पहता कोय २५ 


इंति अज्ज २७ साखी २१७०७॥ 
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॥ अथ्‌ विचारको अज्ञ॥ 


कब. रमन मन मन मन 





दाद नमों नमो निरंजन, नसस्कार गुरु दवतः 
बेदन सब साधवा, प्रणांस पारंगत: १ 

ज्ञानपुत्रय ' 
दाद जलमें गगन गगनमें जलहे, पुनवे गगन निराद्ध 
ब्रह्मजी व. हाह ।बाधे रहे, अंला भेद विचार २ ' 
ज्ये दपनमें सुर्ख देखिये, पांणींमें प्रति ।बेंब 
औसे आत्म रांमहे, दादू सबही सेग ३ 

प्ताच | ५ 

जब ;दर्पन माँहे देखिये; तब अपना सझे आप' 
दपन बिन सूझे नहीं, दाद पुन्यरु.पाप ४ 

ज्ञान प्रचय । ९८५ ! ५ 3 
जीये ते तिलनमें, जीये गेध- फुलंनि.. . ., " 

ये मखण खीरमें, हैये रबुरुहंनि -५ . 
रबुरुहनिमें, जीये रूहरगंनि 
'जीये उज्यारों सूरमे,. ठंढों चंद्र बसन ६, 
दादू जिन यह दिछ: मंदिर कीया, दिल मंदिरमें सोय 
दिल मांहै दिलदार है, ओर न दजा कोय ७' -+४' 
त तुझारा तुहाकनें, तुमहीं छहु पिछाणि , . 
दादू दूरि न देखिये, प्रति बबेंचू ज़्यूं जाणि ८ 
विगक्त 

दादू ना कमछ जल ऊपजे, क्यू जुदा जल मांहि 


चद सहित॑ चित प्रीत्तडी, यों जल सेती नांहि ९ 


| 











# अथ विचारको अब १८ # है 





नल 


' द्वाद एक बिचारसों, सबगे न्यारा होय 
“माह हैं पर मन नहीं, सहज निरंजन सोय १० 
दाद गुण निर्युण मन 'मिलिग्ह्या, क्‍यें बेगर ह्वेजाय 
हा मन नांहीं सो नहों, जहाँ सन चतन सो आईहि' ११ 
[बचार०॥ | 
दाहू सबही ब्याधिका, ओषद एक बिचार- 
समझै थे सुख पाइय, कोड कुछ कहो गवार १५ 
दाहू इक निगुुण इक ग्रुणमह्ट, लब घठ एह्व ज्ञान 
काया का माया मिले, आत्म ब्रह्म समान १३ 
दाद कोटि अचारीन एक बिचारों, तऊ न सरभारे होय 
आचारी सब जग बराया, विचारी पिरकछा काय १४ 
दाहू घटल खुख आनद॒ह, तब सब दाहर ह्वाय 
घटमे सुख आनंद बिन, सुखी तन देख्या कोय १५ 
विग्क्ताता० 
काया लोक अनत बस, घटमे भारी भीर 
जहां जाइ तहां संगि सब, दरिया पेलीत्तीर १६ 
काया माया है'हीं, जोधा बहु वछव॒त्त पर 
दाद दूतर क्यूं तिरे, काया छोक अनंत १७७ 
मोटी माया तजिगये, सूक्ष्म लीये जाय ; 
दाद को छठे नहीं, माया बडी बलाय १८ - 
दाद सूध्षम सांठिल, तिनका कीजे त्याग 
सब ताज्ि राता रामरूँ, दाठ यह बेराग १९ 
गुणा अतीत सो दलनी, आपा धरे उठाय 





कल लक नली फननीयीयन. स्‍नननननतनमसननान रननल+० 2००» “ 








दादू निगुण रामगहि, डोरी छाग्रा जाय २५... '' 
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पिंड प्लाक्धि सबकी करें, प्राण साक्ते नही हाय 
भाण घुक्ते सतशुरे कर, दाद बिरछा काय २१ 
. मिष्पूयज्ञाम०॥ . *+ ४! 

।.. दाद घुष्या तृषा क्‍्य भूलिय, सात ताप क्यू जाय 
क्य सब छूट दह गुण, सतगुरु 'काहे समझाय ३३ 
माहीथी मन काढ़िकरे, ले राखे निज्न ठोर/ 
दादू भूले देह गुण, बिलारे जाइ सब ओर कई 
नाम भुछावे देह गुण, जोव दिला सब जाय 
दाद छाड़ेः नामकूं, तो फिरि लछागे आय॑ १४ 
दाद दिन देन राता रामसूँ, दिन दिन आधेक सेनह 
दिन दिन पीचे रासरस, दिन देन दर्पेने देख ६५ 
दाद दिन दल भूछ देह गुण, दन दित डाद्रेय नाल 
दिनि दिन सन मनरा मरें, दिंन दिन होड़ प्रकेस २६ 

धमावान० | 

देह रहे ससारस, ज्ञाव रामके पास 
दादू कुछ ब्याप नहें', काल झाल दुषत्रासः २ 
कायाका सगाते तजं, बंठा ह+म्पद माहि. 
दाद नभय छरह, काइ:गुण ब्याप नाह ६६ 
काया माह भयघधणा, सब'गुण ब्यापें आय हु 
दादू निर्भय घंप्कीया, रहें मू*में ज्ञाय २९ 
खड़ग घार वंख ना स*, कोड गुण ब्याप नो।हें 
रास रहे ज्यूं जन रहें, काछ झा जऊमा।ह ३० --* 

' [विचार | १7 23 हु 
सहज बिचार सुखमें रहे, दींदू बढाः ब्रिबिक। , ४ 5 
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अन्न लनन अनिजिनतिलनाकण-।। 


सन इंद्विय पलरे नहीं, अतर राखे एक ३१ 
मन इंद्रिय पसरे नहीं, अहनिस एके ध्यान' ' 
परउपकारी प्राणियां, दाहू उत्तम ज्ञान ३९ 
उपक्‍य अधभाव १ [ के हक > 
दाद में नाही तब नामकपा, कहा -कहावै आप' ' 
साथी कहो ब्रिंचारि करि, मेटहु तनंकी ताप ३३४  “ 
ब्िवार० | 277 > 
जब सम्तठपा तब सुराक्षया, उछाटे समानों सोय- 
कछू कहवे जबलंगें, तंबंछग समझ न' होय॑ ३४ 
जब ।समहया तब सुरश्िया, गुरु मुख ज्ञान' अछेख 
उध कंमंलम आरसी, फिरिकरि आंपा दखि ३५ 
प्रभ् भक्ति [देन देन बचे, साढ़े ज्ञान बिचार 
दाद आत्म साधिकरि, मधिकरि कांह्या सोर' ३६ 
: दादू जिंहिं बारियां, यहु सबकुउभया, सो कुछ क' हु बिचार 
' क्ांजी पंडित बावरे, क्या लिखि बंध भार ३७ | 
दाद जब यहु सनहीं- सन मिलल्‍या; तब कुछ पाया भेद 
दाद छ कार दछाइय, कया पाद्न सारय बद ३८ 
पाण' परादक पावक्र पाणा, जाण नहां अज्ञाण 
आदि अत्य बिचारः कार, दाद जाण,सत्नाण ३९ 
सुख माह दुष बहुतह, दुख माह .छुख हाय , ५. ५? 
दाद दाख ।बेच्रार कार; आदे अत्य फल ढोथ ४७० 
मीठा खाग गारा मोाठा, जाणे नहीं गंवार' 
आदि अत्य गुण देखिकरि, दादू कीया.बिंचार ४१ 
कामछ कठिन कठिनहै कोमल, मूर्ख मरमस न बसे 
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क्षादि अत्य बिचार कारे, दाद लब कुछ खूझ ४३ 
पहिली प्राण तजिचार करे, पाछे पत्र दोज - 
क्षदि अत्य गुण देखिकारं, दादू कुछ काज ४३ 
पहिली प्राण बिचारेकार, पाछे चालेय साथ 


श्ु्‌ 


आादे अंत्य गुण दाखकार, दाडू घाल़ा हाथ ६४ 
पहिली प्राण बिचार करि, पीछे कुछ कहिये 
आदि अत्प शुण देखिकरि, दाढ़ निज गहेये ५५ 
पहिली प्राण बिचार्‌ करि, पीछें आने जात 


| ् 


आदि अत्त गुण-देखिकरि, दादू रह समाय-४३६ 


ज़॒मति प्रीछें उपजै, सो मति पहिली होय 
कबह न होवे जीव दुखी, दाद साखिया सोड़ ४७ 

आदि अत्य गाहन कीया, साया ब्रह्म ब्िचार 

हाका तहा लद॑ धस्या, दादू दंतन बार ४५ 
इते ।बंचारका अड्ठ सपूण अड्ड ४8॥ साष। "७५७॥ ' 








पाया आया ७४७४ २७०७७ 
॥ अथ बसासका अं ॥ 
श्र 
!. दाहू नमो नम्तो ।नेश्जन, नमस्कार शुरू देवततः 
| बदने सब साधवा, प्रणास पारगतः -१ 
दाहू सहज महज़ हाइगा, ज कुछ राचेया शाम 
काहकू कंलप मर, दुखा हांत बे काम २ 
साई कोयासु हैगह्या, जे कुछ कगैसु होय 
कता: क़रसु हांतहें, काह कछूप कोड ३," “ 
। , पहूं कृद्द जत्त कायासु दृग्द्या, ज्ञ ते करसु होग 




















रा अथ बमासका अड्भ १६ # 








बन_-_न्‍>»- 


करण करावण ए ते ; दजां नाही कोय ४ 
दाद सोट्ट हमारा सांहया, जे सबका पर्णहार 
दाद जीवण मरणका, जाके हाथ बिचार। ५ , . - ., 
दाद खगर्ग भवन पताऊ मध्य, आदि अत्यं- सब सह्ठि 
सिरज़ सबनका देतहे, साईं हमारा हष ६ +., 
दाद करण हारे करतापुरुष; हमका केली चींत॑ ” +' 
सब काहूँकी करतहै, सो.दादू.का-मीत ७ ' 77 
दाद सनसा बांचा कर्मता, साहिबका बेशास '- 
सेवक सिरजन हारका, कर कॉनको 'आस ८ ! की: 
सुरमन आवबे जीवकों, .अणकोया सब होय 
दाद सागे महरका, बच्चे ब्रछा कॉय: ९ 
दाद उदिम औंग्णकों नहीं!“ज कंरि जाणे कॉय 
उदिम में ,आंनदहे, जें सांइ सेत्ती -होये ६० ; ४ 75 
पणहारा पारता, ज॑ चित राहेसी ठाम ५ '. ४. . £४'* 
अतर थ हार' उमंगसी; सकछ.नेरतर राम ११ 
परक परा पासे हं, नाहा दारे गवार . .'  » «४, 
सत्र जानतहे बावरे, देबेकूं हार्सेयार १२ 
दाद चिता रामकों; समर्थ सब जाणे 6 ऊ5» 
दाद- रास सभाले ले, [चता जानें आणे'१३ ४७ * 
दादू चिंता कीया कुछ नहीं; चिंता जीवक़ो खाय 
हणाथा सो देरहा, जाणा हे-सो जाय १४ ' 
!/ *।पोष आतिपाल पेक्षिक० ५ 277, | 7 
दाह जन पहुचाया! प्राणकां, उदर उध सुख खार ल्‍ 
जठर अंभिमें राखियां, कोमल काया सरीरें 57 
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सो समर्थ संगहे, बिकट घाट घटभीर 
सो सांइसू गह गहीं, जिन भले मन बीर १५. 


७ हज 


गोबिंदके गन चीत कारे, नेन बेन पग सीस 
जिन मुष दीया कानकरि, प्राणनाथ जगदीस १६ 
तन मन सॉज्ञ संवारि सब, राखे बिसवा बीस 


सो साहिब स्मरे नहीं, दाद भांनि हशिस 

दाद सो साहिब जिन बीसरे, जिन घट दीया जीव 
गर्भ वासमे राखिया, पाले .पोषै पीव १७ 

दादू राजिक रिज़क लींये खडा, देवे हाथों हाथ 
प्रक परा पासि है, सो. सदा हमारे साथ १८ 


हिरदे राम संभालि के, सन: राखे बेसास 


५ 


) 


दादू समर्थ सांईयां, सबकी परै आस १९ न 
दादू सांई सबन-कूं, सेवकद्ने सुखदेंय- --  -.-, 


अया समूढमते जीवकी; तोभी-नास न लछेय- २० 
दादू लिरजन हारा- सबनका; ओसा है समर्थ - 
सोइ सबक देरह्या, 'जंहां सकल पसारे हथ २११ 

£ ';प्म्मथ साक्षीत ०-। ४5५ 
धन्य धन्य साहिबा ते बड़ा,.कॉण अनपम रीति , . 
सकठछ लोक ,सरि सांइयां, डैकरि रह्मा अतीत २३ 

7:, । “: पाषप्रति पॉलरचक०। 

दादू हू बालेहारों सुतिका, सबकी करे संभाल 
कीड़ी कुंजर पलकमें; क्रताहै:प्रतिपाछ २३ 
“' ।' पिसवाप्त संतोष० | - ३१7 ; 
दादू छाजन' भोजन; सहजमसें, संइयां देइसु लछेय -- . 


शा 


(१ 
हर आ4॥ 
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ताथें अधिका ओर कुछ, सो त कांड करे २४ 

दाद टका सहजका, सतोषी जन ख़ाय 

मतक भोजन गरु सुखी, कांहे करूपे जाय २५ 

दाद भाड़ा देहका, तेता सहज बिचार । 
जता हरि बिच अत्तरा, तता सभे निवारि २६ 
दाद जल दछ रासका,.हम लेवें- प्रसाद 

लसार का समझे नहीं, अबिगति भाव अगाघ २७ 
परमेखरके भावका, एक कणका खाय 

दाद जेता पापथा,' भ्रम कमें सब जाय २८ 

दाद कोण पकावे कोण पौखे, 'जहां तहां सीधाही दीले २९ 
दाद जे कुछ षुली षुदाइकी, होवेगा सो 

पचि प॑चि काई जिनमरे, सुणि छीज्यो छोड ,३० 

दाद छटि खुदाई, कह। को नांही, फि।रहाँ प्रिथ्वी सारी : 
दज्जी दहणि दरि करिवोरे, साध सबद बिचारी ३१ 


65 
३ ० 


दादाबना रास कहा का नाह! फिरिहो दसबदसा ह हि 


दूजी दहणि दूरि करिबारे, सुणयहु साधू संदेसा ३२ 
भावत प्रतक० ! » 

दाद लिदक सबूरी साचगहि, श्यावाति राखि अंक्रीन 

साहिब सो दिल छाइरहु, सुरदाड़े मतकान ३३ 

3 िमवास्‌ ० ) 

दाद अणबंछया टका खांतहै, मरमहि छागा मन 

नाम निरंजन लेतहै, यों निर्मछ-लाधू जन.३४ 

है" +१+०१२४००००० अल न आगे पड़े, पीछे ,छेद उठाय 

दादू के सिर दोस यहु,' जे कुछ राम-रजाय ३५ - -४ 











9 








ः अणबंछपा आंगें पड़े, खिरबा.बिचारि र खांय 
दाद फिरें न तोडता, तरवर- ताकि न जांय ३६ 
#/, +,  केता कस्ताठ० । 

मीठेका सब मीठा लागे, भावे बिष भरिदेद 
दाढ कड़वा' ना कहें, अमृतं .करि करि छूय ३७ 
बिपति भर्ती हरिनामसों, काया कलोंटी दुख 
राम बिनां किंस कामका; दादू संपंति सुख '३५ 
विप्रवास सेतोष ०५ (७ बट 
दाद एक बेसाँस बिन, 'जीयरा डांबों-डोलछ 
निकद निधि दुखपाईए, चिंतामणी अमोछ ३९ 
दाद बिन बेसास' जींयरा, चंचल ल्ाहीं ,ठोंर 
निहने निहचंल' नां- रहे, कछ औरकी ओर ४० . '' 
दाद हणाथा-सो-हैरंचा; जिन बाछें सुर्ख दुख. 
सुख मांगे दुख आइसी; पे पीव न विसारा सुख '४१ 
दाद हणाथा सो हैरत्या/ खगे न॑ बांछी घाय | ४ * 
नसक कठेंथी' नी उरी, हंवालोी होली-आये ४२ 
दादू हणाथा सो हैरद्या“ज कुछ कीया पीव 
पल बचे न छिन घटे। असी जाणी जीव ४३ 
दाद हणाथा सो हैरहा. क्र ने होवे आय 
लेणाथा सो छेरहे; ओर ःन/लछीया जाय ४४ 
ज्यूं रंचिया त्यूं होइगा; काहेकी सिंरय - -। 
साहिब फ़परे'राखिये:-देखि तमेला एंह 8५०: 
» ', पतिब्रंत निदकाम० ॥ 3 “४ ए ४ 
ज्यू जाणें त्यूं राखियो, तुस्हर्िरि ढाी राय, ,' 


दे 











#अय बधासकों अज्ञ ! £ # , श्ष्पर 


+.. ७ +% ऊचक्‍नक 


दजाको देखों नहीं, दाद अनत न जाय ४६ | 
ज्यू तुम्हभावै त्यूं खुसी; हमराजी उस बात . _ 
दाद के दिल सदकसो, भावे दिनंका रात ४७ 
दाद करणहार जे कुछ काया, सा बुरा न कहणा जाय 
सोईं सेवक संतजन, रहिबा रास रजांय ४८ ' 
ह बंताप सत्ोप० ). कण उहु8 7 
कर्ता हमनहा, करता औरे कॉय. | * '_ / ' 
है तो करेगा, तू ज़िनि कर्ता होय ४९ 
*' इदरिभरोसण4य | , 


के... आहत 


कासी तीजि मगहर गया, कबार भरोले राम 
सैंदेही सांई मिंल्‍्या, दादू प्रेकाम'५७ 
४ | ' '  वेपास संतेष० 

दाद रोजी रांमहें, राजिंक रिजेक हमार 
दाद उस परसादसा, पोख्या सब पारवार ५१ _'' 
पंच सन्‍्ताषे एकलो, सन मतिवांछा मांहिं 
दादू भागी भ्ख सब, दजा भवि नांहि ५२ . ' - 
दाद साहिब मरे कापड़े, साहिब मेरा खाण '.. ' 
साहिब सिरका ताजहे, साहिब ही पिंड प्राण ५३ 
सांइ सत सन्तोषदे, भाव मेक्ति वेसास 
शिव्‌क सबूरी सांचद, मांगे दाद दास ५४ _ 


शति बेसासको अद् सपूण॥ अग१६॥ सादी (०६8॥ 


दाद 


हर 
ः 


कता 


4 
हे र 
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॥ अ्थ पीव पिछाणानको अंग ॥ « . 


दाद नमों नमो निरक्षन, नमस्कार गुरुदेवतः 
बन्दन सबब साधवा, प्रणांम पारइतः १ 
साराके सिर देखिये, उसपर कोई नांहि का 
दाद ज्ञान बिचारंकारि, सो. रोख्या मन मांहि २. ॥ 
सब छलालों सिर छालहै, सब ख़ंबा लिर ख़ब ,.. 
लब पार्कों सिर पाकहे, दाह का सहबब ३ 
परत्रह्म परांपरं, सो मम देव निरखने 
निराकार निम्न, तस्य दादू बन्द 8. ०“ 
एक तत्व ताऊपर इतनी, तीनछाक ब्रह्मण्डा ह 
धरतों गगन पवन अर पाणी, सप्त दीप नव खण्डा 
चन्द सर चोरासी लेख, दिन अरु रेणी रचिले सपसमन्द' 
सवालाख मेरुगिंर पंत, अठारभार तीर्षबरत ताऊपरमंडा 
चवदह छोक रहे सब रचनां, दाद दास तास घरबन्दा-५ 
दादू जिनयहु एती करिधरी, थंभ बिन राखी - .. ४ 
सो हमकां क्यू बीसरै, सन्‍्तजन-साखी ६ - | 
दादू जिन प्राण पिण्ड हमकी दिया, अन्तर सेवै ताहि 
जे आवे औंसाण सिर, सोईनाम संबाहिं' ७ 
दादू जिन सुझक़ां पैदा किया, मरा साहिब सोय 
में बन्दा उसं रामका, जिन लिरज्या सब कोय ८ 
दादू एक सभा ससारमें, जिन हम सिरजें सोय 
मनसा बाचा कर्मनां, ओर ने दूजा कोय ९ | 
पृति पहचांन 9 ह 

जे था कन्त कवारका, साईं बर बरिह्‌ | 

कीीसससअ अइचिननचन न ल्‍ऊआ्ततञ ञञन्‍ततत+तत+.............................. 
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अथ पीव पाछाणनकों भड्ढ २०: #- १६८३ 





' 
। 


>अलछख आदि अनादिहे, उपजे' माया मांहि १< ' 


मनसा बाचा कमंनां, में ओर न करिहे १० ,:;.* 

दाद सबका साहिब एकहे, जाका प्रगट नाम 

दाद सांह साधिले, ताकी से बछि जक्ोम ११ 

साचा साई सोाधेकारं, साचा राखो भाव _ '- * ' 

दादू साचा, नामलछे, साचे सागे आव (४५. 

जामे मरे सो जीव है, रमिता राम न होय + 

जामण मरण थे रहितहे, मेरा साहिब सोय १३, ... 

उठे न बेठे एकरस, जागे साथवे नांहि ॥$ 

मरे न जीवे जगत गुरु,सब उपज खंपें: उस मांहि १४ 

ना वहु जामे ना मरे, ना आवे गर्भवास 

दाद ऊंधे सुख नहीं, नरक कुणंड दलसमास १५' 
म नहीं सो ब्रह्महेः घठे-बढ़े नहीं जाय... .: 

पर्ण निहच् एकरस, जगत न नाचें आय १६ 

उपजै बिनले गशुणधरे,यहु मायाकां रूप * 

दाद देखत थिर' नहीं, खिण छांहो खिण धप- १७ 

जे नाहीं सो ऊंपंजे, है सी उपजे नांहि।. ' ४८ 


जे वहु कता जाव था, सकठ 'क्ये आयां «. .  '- 
कर्मों के बसिः कक्‍्ये भया,:क्ये आप-बंधोया' 

क्य सब योने जगत मे, घरवबार नचाया , 

क्य यहु कृता जावह्े, परहाथ बिकायां ११९ 

दाद कृत्म काल बाले, बध्या गुण माहां 

उपज बिेछले देखता, यहु कताो नाही २० 


हे 


जाती नर अछाह का, सफाती अरवाह हा 








श्ष्पः # अथं पीव॑ पीछाणनको' अड्ड २० # 
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सफाती सिजदां करे, जाती -बपरवाह २१ 

दाद खण्ड खण्ड'निज ना भया, इकलछस एकेनर 

ज्य था त्यहीं तेजहे, जाति रहीं भरपर २२ 

निरलंघ नर अपारहे, तेजपुज्त सब मांहि 

दाद जाति अनन्तहें, आगो पीछो नांहि २३ 

वारपार नही ,नरका, दादतेज अनन्त 

कीमत नहीं, कतारकी, औसाहे भगवन्त २४ 

प्रस तेज प्रकासहे, परम नर निवास ..,' 
“परम जाते आनन्दंस, हसा दाद दास .२५ 

परम तेज परापर, परम, जोति परमेखरं , , 

खय ब्रह्म सदई सदा, दरार: अविचलछ, अलपधिर २६ 

आदि अत्य आगरहे; एक अनेपम देव | , *- 

निराकारः निज-निमकां; कोय न. जाणे भव, ; 

अबिनासी अपरपरा, वारपार-नहीं छेव...,... ट.. 

सो ते दाद, दाखिले; उर्‌ अन्तर करिसेव २७ 

अवेनांसी साहिब सत्यहे,,जे ऊपजे बिनसे- नांहि 

जेता कहिये)क़ाल- सुख, सो साहिब-किस मांहि- २८ 

दाद सांई मेरा सत्यहै, निरकझ्षन निराकार 

दादू बिनलेदेखतां, झठा-सब आकार २९ 


९९ 


उरहीं अठके नहीं, जहां राम: तहां जाय 


दादू पावे परमसुख, बिछसे बस्तु. अधाय ३० 

दाद उरहीं उरकझे:घर्ण, मंए गछ दे-पास . . 

अन अह़ जहां, आपथा, तहां गए; निज- दाल ३१ 
“” छाग भुदांवने० 

सेवाका सुख प्रेम रत सेज सुहाग देय 


क्त 
॥।॒ हि 


2.०० 





सं ॥०५,>कनन>क-#०-७ 234७ >-पावानकत-3क 
किक. अमन 
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वादु बाहै दासकों, कहि दूजा सब छेय ३१२ 
सुन्दार विलाप्त० 
परपुरुषा लब परहरे, सुन्दारे देखे जाएे 
अपणा शव पिंछाणि करि, दादू राहेए छागे श३ 
आन पुरष हों बहनड़ी, परम पुरुष भरतार 
हीं अब्रछा समझू नहीां ते ज्ञाण कत्तार ३४ 
पति पृट्चिचानन ० ) 
: छोहा मादी मिलता, दिन दिन काई खाय 
दाद पाशइल रामबिन, कतहू गया बिछाय ३५ 
लाहा पारत परस करि, पलठे अपणां अक्न . 
दाढ कंचन हैरहें, अपण साई से ३६ 
दाह लिंहिं परते पलठे प्राणीग्रां, सोई निज करिलेद 
छाहा केचन द्वैगया, पारतका गुण 'एह ३७ 
प्रचय जज्ञासु उपदृस० । रे 
हदिरा फ्रिसु मनहै, आवबे जाइ,सुपवन 
शखणहारा प्र/णहै, देखण हार ब्रह्म -२६ 
इते पीवषिछाणनकों अग संपूर्ण ॥ जग ९० ॥ सापी १७६२ ॥ 





॥ अथ स्मथाइको अज्ञ ॥ 


नह 








दाद नमो नभों निरंजन, नमस्कार गुरुदंवतः 
बंद सर्वलाघवा, प्रणांस पारंगत+ १ 

दाद कर्ता करे तु निमखमे, कोडी कुजर होय 
कुजर थे कीडी करे, मेटि न सके कोइ ३ 








श्प्पष # अथ सर्थाइक्रों अड्ञ २१ # - 
दाद कर्ता करेत निमखमें, राई मेरु समान 
मेरुफी राई करे, तोकी मेंढें फुरमान ३. - 
दाद कर्ता करे तु निमखमें, जलमाहे थक थाप 
धकतमां हैं जल हरिकरे, असता समर्थ आंप ४ 
दाद कतो करे,तु निमखमें, ठाछी भरे सेडार 
भरिया गहि ठाऊी करे, असा सिरजन हार ५ 
दादू धरतीकूं अबर करे, अबर घरती होय 
|. नित अधियारि दिनकौ, दिनकोा रजनी सोय ६ 
मृतक काढि मसाण यें, कह कोण चछावे 
अविगत्ति गति नहीं जाणिये, जग आएणिे दिखावे ७ 
दाद गुप्त गुणण प्रगठ करे,.प्रगट गुप्त समाय 
पछक, मांहि भानें. घड़े, ताकी छखी न जाय < 

»,, .. पाप पत्तिपालरक्षक० ! 
दाद्‌ तोईं हो स्थाबति. हुवा, जा मस्तक करदेय ९ 


गरीब निवाजें देखतां, हरि अपनां करिलेय १० 


३ 





5 


ी 


सूक्ष्म भागे ० । न्‍ 
दादू सबहां सागे सांइंया, आगे एक सुकास 
लाइ सनमुख कारंलाया, जाही सेतो काम ११ 

कु /' ,,  पष मतिपाछरचक ० । है 
मीरा सुझसूं सहरकारे, सिरपर दीया हाथ ट 
दाद कलियुग क्यो करे; सांइ मेरा साथ १४ 

,.ईस्‍्वर समथाई | 

दाद सम्रर्थ सब बोधे लाहइयाँ, ताको 'सें वलिजांउ' ८ 
अतर एक जु सा बसे, आरा चित न छांड १३ 
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्् # अथ- समयाइकों अड़ २१ # १ ७ 


सक्ष्म पार्ग ० | 
दाद सामग मिहरका, सुखी सहज सूचाय 
भवतागर थे काटिकरि, अपणे छीय बुलाय १४: 
इश्यर सपथाइ० । 
दाद ज हम- चित, लो कछ न होावे आय 
साइ कता तत्य, कुछ आर कारजायथ १५ 
एक्ओी छइ बुराई कारे, एकी देह पठाय 


आ 


दाद अद्भुत साहिबी, क्ये ही छखी न जाय १६ 


५ करे 
ज्ये राखे त्य॑ं रहगे, अपणें बल नांहीं 
सत्र तुम्हारे हाथ है, भाजे कत जांही १७ 
. डारी हरिके हाथहें, गछ माह मेरे 
बाजीगर का बांदरा, भावे तहां फरे ६८ 
टु के के 3 ७ कप ् 

ज्यं राखे त्यू रहेंगे, मेरा क्य .जारा ु | 
हुकमी सबक रामका, बंदा बेचारा १९ | 
साहिब राखे तो रहे, काया मोह जीव , 
हुकमी बंदा उाटिचले, जबही बुरूवि पीव २० 

प्तिपद्दिचान० । 
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£ 


खंड खंड प्रकासहै, जहां तहां भरप्र, _- ' 

दाद कर्ता करे रहा, अनहद बाजे तर २११ ,,, 
इश्वर समर्थ ० । ॥ 

दादू दाद कहत हैं, अप सबधद मांहि 

अपणी रुचि आपे कहें, दाद थे कूछ नांहि २२ 

हम थे हवा न हाइगा, ना हम करणे जोग. 

ज्यू हरि भावे,त्यू करे, दादू कहे सब छोक २३ 


६3५ बन +>5 
न 


।॒ 





लेदर - # अथ समथाइकोी अड्ड *१ # 


- प्तिव्रत निहकाम० । 
दाद देजा कये कहे, लिरपर साहिब एक 
बासरे, जे युग जांहि अनेक १४ 

समथ सापीसूत० ।_ 
आप अकेछा.- सब करें, औरों के सिर देय 
दाद लोभा दास के, अपणा नाम न छेय २५ 
आप अकेला सब करे, घटमें छहारि उठाय 
दादू सिरदे जीव के, यों न्यारा द्वैजाय २६ 

श्वर समंध।३० ; 

ज्यं यहु समझे त्यं. कहो, यहु जीब अज्ञानी 
जेती बाबा तें कही, इन एक न 'सानी २७ 
दाद प्रचा मांगे छोक सब, कहे. हमकी कुछ दिखछाय 
समर्थ मेरा सांइयां, ज्ये समझे त्य .समझीय २५८ 
दाद तनमन लाइ्िकारि, सेवा दि करिलेइू" - ! 


कैसा समर्थ रामहे, जे मांगे सो देय २९ ! 


८» समर्थ सान्चीभुत० | 
समथ्थ सो सेरी सर्मझाइनें, करि अण कर्ता होय 
। 


७ 


घट घठ व्यापक प्र सब, रहे निरंतर सोॉय ३९ - 

श्हे नियारा: संब, करे, काह लिप्त न हो 

आदि अत्य भाने घड़े, अता समर्थ सोय ३१ 
कतासादीभुत० 

घुरमनही सब कुछ, करे, यों कंलघरी वर्णाय.. * 

कोतगहारा' ह्वरह्मा; सबकुछ होती जाय ३२ 

छिप छिपे नहां सब्र करें, गुण नहीं व्यापे कोीय 


ना 


लक 





ड़ # अथ समर्शाइ्कों अज्ञ २१: 








.....0....0..............२५“ 


दाद निहचल एकरस, सलद्ज सबकु हाय ३४ 
बिन गुण व्यापै सब कीया, समथ आपे आप 
निराकार न्यारा रहे, दादू पुत्य न पाप इईे 
इश्चयर सपथ। ॥ 7 क 
समता के घर सहजमें, दादू दुविधा ना।हें 
सांह समर्थ सबकीया, स्माझे दाख सन मांहि ३४ 
है तौ रती नहीं तो नहीं, सर्त कुछ डतपत हाय 
दुखमें हाजिर सब कीया, बूक्ष बिग्छा कोय ३५ 
नहीं तहां थे सत्र कीया, अप आप उपाय 
निन्न तत न्यारा नां कीया, दूजा अब ज़ाय ३६ ह 
खालिक खछे खेल करि, बूज ।बिरछा काय 
छ करि सुखिया नां भया, दे करे सुखेया होथ ३७ 
दवेकी सब भूपहे, लवेकी कुछ नाहें 
सां; मरे सब कीया, समझे ड्रेखि सन मांहि ३८ 
दाद जे साहिब सिरजे नहीं, तो आप क्यू कारे होय 
ज्ञ आंपैदी ऊपजै, तो मारेकरि, जीवे कोड्ट ३६ 
४ करतूतिकम । 

कर्म फिराबै जीवों, कर्मोंकूं कतोर 
क्तीरेकों काई लहीं, दाद फेंरन हार ४० 

इंदि पमश्ाइको जहू संपूर्ण अग २३ ॥ ज्राषी १८३१ ॥ 








१० अथ शब्दका अद्ड रेरे # 





शा आल है. व 


॥अथ शब्दका अछु ॥ 


लैः ॥ 
दाद नमो नमो निरंजते, नमस्कार गुझरेवतः 

बदन सवेलापधवा, प्रणांम पास्मतः ९ 

दाद सह्दे बंध्या संब' रहे, सब्देदा सब जाय 

सब्दहा सब ऊपजें, सब्द सवे समाह २ 

दाद सब्देंहीं संबु पाढेए, सेब्दहीं लेतोंष 

सब्दृही ,अस्थिर भया, सढदें भागा सोक ३ 

दाद सब्देंहीं सूक्ष्म, भया, सब्दे सहज समान 

ही ;निगुण मिले, सदृदें. निमछ ज्ञान ४ 

सब्दहीं -छुक्ता भया, संब्दे समझै प्राण 

ही सूझे सवे, सब्दे सुरक्षे जाण ५ 

ऊँकार थे ऊपज, अरशुप्रम सजोंग. - 
“बीज दैै-पाप .पुन्य, इंहिजिघि जोगरु भोग ६ 
ऊँकार,थे ऊपजे, विनसे बहुत विक्वार.: . । 
भाष॑ भक्ति ले घिर रहें दाद आत्म सार, ७ 

पहिली कीया आपभथ,|उत्प्ति. ऊँकार 

ऊँकार थे ऊपजे, पंचतत्व आकार... 
पंचतत्व थे घटभ्रया, बदुबिघि 'सबं ब्िसतार 

दादू घटमें ऊपजे, में ते. बरण बिचार ८ , . ! 
एक सच्द सब कुछ कीया, औैतसा सम्ध सोय 
आग पाछ ता कर, जे बालह्ाणा हाय ९ 
निरंजन निरकारहे, ऊँकार आकार 


दादू सबरग रूप सब, सब बिधि सब जिसतार १०' 
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# अथ शब्दको अछज्ु रे२ # १२<१ 











अेडन पलनकबबलाणकनिनक “लनीजीगजन न 


आदि सब्द ऊँकारहे, बोले सब घट मांहें 
दादू माया बिस्तरी, परमतत्व यहु नाँहि ११ 

ईश्वर समथाइ० । 
पैदा कीया घाठघड़ि, आपे आप उपाय. - 
हिक्मति हुनर कारीगरी, दाद छखी न जाय १४ : , 
जन्न बजाया साजिकरि, कारीगर कत्तोर , 
पंच्कार सनादहे, दाद बालण हार १३ , हे 
पच उपनों राब्ब्थ, सब्द पचस््‌ हाय | 
सांढे मेरे सब कीया, वूज़े बिरका कोंप १४ - । 
दाद एक सब्द से ऊंनवे, बरसण छागा आय 
एक सदढ्दर्सो बीबर, आप आपको जाय १५ 
द्वाद साधु सब्दतों मिलि रहे, मनरापे बिछमाय 
साधसब्द बन देय 76, तबहाँ बोषर जाय १६ 
दाद सब्दज्ञर सा मिलिरहै, एकरस प्रा 
कायर भाजे जीवल, पग सांडे सूग १७ 
सब्द ब्िचारै करणी केरे, रामनाम निज हिरदे धरे 
काया माह साधे सार, दाद कह लहसों पार १८ 
दाद काह कोडि खरचिये, ज्ञ पेकै सीझे काम - . ., 
सब्दों कारज सिंध भया, तो छुरसन दीजै रास ६९ 
दाद रास हिरदे रस भेछिकारे, का साधु सब्द सुणाइ 
जाणूं कर दीपक दीया, श्रम तिमिर सब' जाय २० *., 
दाद बाणी प्रमछी, कर ज्िंगालै होय |, 


साध सब्द माताकहें, तिन सब्दां सोह्या सोहि ११ , - 


₹< €< 5 


दाहू हारभुरकां बाणी साधकी, सो परियों मरे सीस 


हम हनन हा ब्बटप्य है] 


की बन 
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# अथ शब्दका अड्ग २९ # 


छठे माया मोहये, प्रेम भजन जगदीस- २९ - 
दाद भुग्की रामहे, सब्द कहे गुरु ज्ञान 
तिन स्दों सन साहिया, उनसन छागा ध्यान २३ 
सब्दी माोहें शमधन, जे कोड लड़ बिचारे 
दाद हुल ससारस, कन्र॒ह्ू न आवब हार २४ 
दाद राम रसायन भरिषस्या, साधु न सब्द मझार 
कोद पारिख पीचै प्रीतिसों, समझे सब्दे बिचार २५ 
लब॒द सरावर सू भ्रभर्त्रा, हरिजल निमलछ नीर 
दाद पात्र प्रातला, तिनके आखेंलहछ सरदेर २६ ६ 
सब्दी माह रामरल, साध भरे दीया 
आदि अत्य सब संतमिलछि, यों दादू पीया २७ 

गुरुमुख कनोटी २ । 9 
कारज को सीझै नही, मीठा बाल बीर 
दादू साचे सब्दबिन, कटे न-तनकी पीर २८ 
| - सब्द० । । 

सब्द्‌ बंधाणा साहके, ताथ दाद आया 
दुनिया जीवी बापुरी, सुख दनन पाया २१९ 
दादू थुण तजि निशुण बाछिये, तेता बोर अबेछ 
गुण गह आपा बोलिय, तेता कहिए बोर २० 
साथा सब्द कबीरका, सीठा छामे मोहि 
दाद सुणतां परमसुख, केता आनंद होय ३१ 

इति पब्दका जहू॒ संपूर्ण | अड्ड ९२॥ सी रे८दर॥ 


। 
#म्ककमामकजम्सात22 कफ लिए कि एप कासाकरलधा८ाकर८०न०म तय. 

















# जय जावत मृतक को अड् २३ # (१६३ 


॥ अथ जावव तक का अछ् ॥ 


दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार शुरुदेवत 

बदन स्वताधवा, प्रणांम पारंगतः १ 

घरती मत आकासका, चंद सूरका लऊंय 

दाद पाणी पवनका, रास नास कहिंदेय २ 

दाद धरती द्वेरहे, ताजे कह कपटद अहंकार -. 

सांइ कारण सिरमहै, ताका प्रत्यक्ष लिरेजनहार £ 

जावत मादा ॥सालर हे, साई सनझुख हाय 

इादू पहिली मरे रहे, पीर्छ तो सब कोयं ४ ... 

दीन गरीबी + । 

आपा गष गुमान तजि, मंद सछर अहंकार ईंकार_ 

गंहे गरीबी बंदिगी, सवा सिरजनहार ५९ 

मद सछर आपा नहीं, केसा गव गुमान 

खप्नेंदी समझे नहीं, दादू कया: अभिमान है 

झूठा गत्रे शुमान ताजे, तज्ि आपा अभिर्सान 

दाद दौन गरीबद्ढे, पाया पद :निर्वान ७ 
। छीवतक० | . , 

दाद साव भक्ति दीनता अज़, प्रेम शिती संदा तिंहिं संग 

दाद राव रंक सब मरहिंगे; जीवे नॉठो कोय 

सोइ कहाए जीवबता, जे सर जीवा होय ९ 

दाद सरा बे में सूवा सुजे न मारे कोय | 

रहां छुझका सारता, से मर जावा होय १० 

' भर सार मसार्गण, चित थे दिलरे माही 





गन 


(५) - 
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# अथ जीवत मृतक की अद्ज श३ ४ ढै।' 
दाहू अजछूं साल है, समझे देखि सन मांहि ११: ' 
“- '. छमये अम्रमा० | | 
तो हूँ पंवि पोवकों, जीवत मृतक होय 

ग 
प्र 























मिले, जानत है सब कोय १२ 

वर्की, आपा कछ न जाणि >अ 
ऊपजे, सोई सहज पिंछांणि १६३ हि 
पीवी, में मेरा सब खोय 0 
हज गया, तब निसेछ देन - हाय १४ .. 
रे पोठ सिरि, सरिए ताके भारि :. 7 


७ ३. अर 


दाद गुर प्रसाद सं, [सर थे घरो उत्तारे १५ ः 
मेरे आगे में खडा, ताथें रह्मा छुकाय.. . 7 | 
दादू प्रगट पीव हैं, ज यहु आपा जाय १६ ्ि 
सूध्म माग ० ३०. & 7 
जीवत मृतक द्वेकरि, मार्ग मांहे आव 
पहिली सीस उतारि करि, पै.छे घरीए पाव १७ 
दाद सागे साधुका, खरादु हेला.जाणि * 
जीवत मृतक ह्वेचलै, राम नाम नीसाणि १८ के 
ड्रादू साग कठिनहै, जीवत चले न कोय.. -.. - , | 
सोइई चाले है बापुरा, जे, जीवत मतक हाय १९ के 
मृतक हावे सो चले, निरंजन की बाढ़ . | ' | 
दादू पावै पीव को, छंघे औधट घाठ' २०... - 7. .- |, 
- » -” , जौवत गसूतक |. “5 हे है | । । 
दादू मृतक तबह्ाा जाणेए, जब-गुण इंद्रिय नांहि. ;; 
जब सन आपा।साटगया, तब ब्रह्म समीाना माहाँ २१ 


# अथ जीवते मृतक को अड्भ २३४ 


.. दाद ज्ीवतही मागिजाइए, मरिमाहें मिलिजाय 


सांइका संग छाडे कार, कूंण सहँ दुख आप इ३६ 

हि उमये अममाव० | 

दाह आपा कहा दिंखाईए, जे कुछ आपा होय 

यहु तो जाता देंविये, रहितां चिह्नों सोय २३ 

दाद आप छपाइए, जहा न देख काय 

पोव का देख देखाइए, त्यूं त्थू आनंद हाथ २४ 
.* आपा निदाख० | 


दाद अतरगाते आपा नह, घखुखरू म॑ त हदृय 


द दस न दाजिये, या सार खंछ दाय २५ 


री 


उमय अम्प्ताव० | 


जे जन आपा मेटि करे, रहे राम स्योऊाव 


दादू तवहीं देखतां, साहीब्र सो मिलिजाय २६ - 


दैनगरीदी० | : 
गरीब गरीदी गहिरहद्या, ससतकीनी सस कोन 
दादू आपां मदि करे, होइ रह्मा ले कीन २७ 
भय अमंबाव । 
श्र पे «७. जे 


जब लगे, तबलग विछले खाय “४ 
इज । 


| #०- 


हे रै<५ 


(5 0, का बा 
/ तब दादू निकाठे न जाय २८ 
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मनझुद्धी माने? । 
दाद खोड़े- आपणो, छज्यां कुछका कार 
मान बड़ाई पतिगढ़े, तत्र'सनम्ुख सिरजनहार ३१ 
० उभमय अममाव* । । । 
दाद में वाही तब एक है, में आईं 'तब दीय 
में ते पढदा मिटिंगया, तब “ज्येथा ्येद्दी होय ३९ 

हु प्रचेगे करेंणा बीनती०.। ,. + : हु 
सरीषा करि लिया, बदों का बंदा 
दाद दूजा को नहां, छुझ सरीषा गंदा ३३ ' 

कर . ,जीवत्चः मृतक ०। 
दाह सीख्यूं प्रेम न पाइए, सीख्यू प्रीति न होय 
सीख्य दसे न ऊपजे, जबऊग आप न खोय ३४ 
कहिबा सुनिब्रा- गतभया, आपा .परका नास 
दादू में तें मिटिंगया, पूर्णत्रह्म प्रकान ३५ 
दाद सांइ कारण मासका, छोही पाणी होय 
सूके आठा अनत कां, दीद पावे साय ३६ 
तन मन मेदा पासि करि, छाणी छाणी. स्योलाय 
या बिन दाद जोवका, कबह सार न जाय ३७ 
पीते ऊपरिः पीलिये, छाण-ऊपरे छाणि- - 
तो आत्म क्रण ऊबौ, दाद जैसी जाणि ३४ , 
पहिली तन सन, साग्वि,- इनका मरदे मान 
दाद काढ जतन्नम: प्रोछ सहन सम्तान ३९ .,...,. : 
काटे ऊपारे कांटिय़िं, दार्थेःकूं दोंढाय - गा 


दादू नोर न सीचिय, तो तरवर,बर्धता जाय ४० 


ड्र्ञ 


अश्थ. 


का: 





| 


# अथ जीवत भुतक को अड्ध २३ # १.६७ 
दाद लबक सलकद एकादन, काछ गहगा आय : 


जीवत मृतक दवरहे, ताके नेंकाठे न जाय ४१९ 
दाद जावत मृत्तक देरहे, सबका वरक्त होय 


. काढा काढा सत्र कहे, नाम न छत्र काय रे - 


निज 


जरन[9० | 
सारा गहिला हेसहे, अतरज्ञामी जाणि 
तो छठे संसार थें, रस पीवे सारंग प्राणि ४३ 
गूगा गहिला बावछा, सांई कारण होय 
दाद दिवानां हवेरहै, ताक छखे न को्य ४४ 
जादवत मृतकू५ | 
जीवत मृतक साधु की, बाणी का प्रकास 
दादू मोहे रासजी, छीन भए सब दास ४५ 
उमये अंप्तमाव अग । 
दाद आपा समेटि समाइरह, दज्ञा धंधा बादे 
दाद काहे पाचें मरे, सहजे स्सरण साधे ४६ 
दाद जे ते मोटा मीरहे, सब जीवों मे जीव 
आपा देख न भछिये, खरादु हेछा पोद ४७ 
दाद आपा से एकरस, मन अस्थिर ले छीन 
अरल परस आनंद करें! सदा खुती सो दीन ४५८ _ 
इख्र समथाई 

नहीं तहा थें सब किया, फिरि नांहों दैजाय 
दादू नांहीं होहरह, साहिब सूं ल्यौदाय ४९ 

स्मरण नाप निरप्ंत्तय०॥ , 
दमहू सारा करिलीया, जीवत करणीततार 


न्‍ी 
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पीछें ससाकों नहीं, दाह अगम अपार ५० 
सध्य न्रपस०| 
मादी मांहे ठारकारे, सादी मादा माह 
दाद लमकारे राधखिये, है पक्ष दुबध्या नाह ५१ 
इति मैावत मतक को अड्ग संपूर्ण ) अड्डू २३ ॥ सापी २६१३ 


(2 | ९९:१७ 3 बल 


| गअथ सूरातनंकी अछू ॥ 








द्‌ नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः 

बंदुर्न सवताधवा, प्रणांम पारंगतः १ 
: सूरसती साधानिरणें० ।_ 
साचा सिर खेले है, यहु साध जनको काम 
दाद मरणां आसंधे, सोड कहैगा राम २ 
राम कहेते मरिकहै, जीवत कह्या न जान जाय 
दाद अलें)रास कहि, सति छूर समभय ३ 
जब दाठ मरिबागहे, तब छोग की क्या छाञ् 
सती राम साथा कहे, सब ताजि पतिझं काज ४ 
घरवाीर कायर ० । 

चर कडुबा करिरहे, सूर निराछा होय 

खड़ा संदान सं, ता सम और न कांय ५ 
.. सुरमती साधनिरने० | 

मडा न जीवै तो लग जले, जोवे तो घर आएणि 


जावण मरणा शमप्तरू, सोई सता कारे ज्ञाणि हट 
जअन्मदग बिभचारणी, नख सिख भरो फंलक 
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पंछक एक सनझुख जी, दाद घोय अंक ७ 

सांग सतीका पहारे करि, करें कुठंवका सोच 

बाहरे सूरा देखिये, दाद भीतर पोच ८६ 7: 

सती त सिरजनहार सो, जछ बिरहकी झाद 

नां वहु मरन जलिबज्ै, अैसें संग दयाछ ९. - 

दाद झुझ्नहोते छखसिर, तो छख देंती वारि 

सहसुझ दीया एकसिर, सोई सौंपे नारि १० 

सती जछी कोइला भईट, सुये सडेकी छार 

यों जे जछती राम रू, सांचे संग भत्तार ११ 

सुये सड़े सूं हेत क्या, जे जीवकी जाणे नाहिं 

हेत हरीसूं कीजिये, जे अतरजामी मांहि १९ 
 सवीर कायर० । 

सूरा चढि संग्रामकूं, पिछा पग कक्‍ये देय 

साहिब' छाजे भाजतां, धक जोवन दाद तेय १३ 

लेवक झूरा रामका, सोई कहेगा राम 

दाद सर सनघुख रहे, नहा कायर का काम १४ 

कायर कामि न आवई, यह खरेंका षेत _ 

तन सन झूपे रासका, दाद सीस सहेत १५ 

जबछग छलाऊूच जीवका, तबरूंग निभय हवा न जाय 

काया माया सन तजें, तब चोड़े रहे बजाय १६ 

दाद चोडेमें आनंदहे, नाम घरवा रणजीत 

साहिब अपणा करिछीया, अंतर मतिकी प्रीति १७ 

दाह ज॑ तुझ काम फरोमरू, तो चोहटे चढिकारि नाच 


झूठाहै से जायगा, निहचे रहसी,साच १८ ., 








है 
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जीवत मृतक + । 
. शंम कहैगा एककों, जे जीवत मृतक होय 
दादु ढेंढे पाईये, कोढे सध्ये कोय १६ 
सूरतती साधुनिरेन० । 
सूरा प्रा संतजन, सांड को संवे 
दाद साहिब कारणें, सिर अपरणां देवे ३० 
सूरा झञझे खेतमें, साई सनमुख आय 
सुरेक सांइ मिले, तब दादु काछ न खाय २१ 
मररंबे ऊपर एकपग, कता करंसु होय 
दादू लाहिब कारणें, ताला बेछी मोहि २३ 
हरिभरोसत० । 
दाद अंग न खेचिये, कहि समझांऊं तोहि 
हि भरोसा रामका, बेका बाल न हॉय २३ 
बहुत बया थोडा रह्मा, अब जोव सोच [नेवारे 
दाद सरणा साडिरहु, साहिब के दरवारे २४ 
| सुरवीर कायर० । 
ऊँका संसा पद्या, कोका की तारे 
द सोई खरवा, जे आप उबारे २५ ८ 
मे निकसे संसारथें, साॉईकी दिस धाय 
जे कदहू दाद बाहुंडे, तो पीछे मास्या जाय २६ 
दादु कोई पीछे हेछा जिनकरें, आगे हेला आव 
आये एक अनपहे, नाहे पाॉछेका भाव ३७ 


& 0७२५४ ७ 


पीछेको पता नां भरे, आगेकी पगदेय 
दाद यहु मत, खूरका, अगम ठोरको छेय २४८ 


१ का 


4! 
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अआाधघा चारू पाछा फर, ताका घुहस्र दांठ 





# अथ छरातनकों अक्ष रेड # शहर 


दादु देखे दोइदल, भागे दें कॉरे पीठ २६ 

दाद मरणां सार्डिकरि, रहे नहीं ल्योछाय 

कायर भाज जोवछ, आराणे छाई जाये ३० 
ह॒ सूरवार कायर० । ४ 

सूरा होय सु मेरु उलुंघे, सब गुण बध्या छुटे 


च् 


दादू निर्भेय द्वैरहे, कायर तिणांन ठूड़े ३१ 
सप्तती साधनिरणें० । 
सर्पके लिर काछ कुंजर, बहु जोघ सारग्ग मांहि 
कोटिमें कोई एक अैसा, मरण आसंघ जांहि ३२ 
दाहू जब जागे तब मारिये, बैरी जीवके साल 
मनसा डाइण काम रिपु, क्रोध महाबल्ति काछ ३६ 
पंचचार चित वत रही, माया मोह बाष झालछ 
चेतन पहरे आपणें, कर महि खडग संभाल ३४ 
काया कबज कमाण कारि, सार सब्द करे तीर 
दादू यह सर सांधि करि, सारे सोंढे सीर ३५ 
काया कठिन कम्मांण है, खांचें बारला कोय 
सारे पंचू मृगछा, दादू खरा सोय ३६. 
ऊे हरि कोपिकरे इनउपरि, तौ कांम कठक दर जांहि कहां 
छाछूच छोभ क्रोध कतभाजे, प्रगठरहे हरि जहां तहां ३७ 
छावव परत ० । 

तव साहिब को सिजदा कीया, ज्ञब सिरधरू। उतारि 
यो दाद जीवत मरे, हिरल हवाकी मारि ३८ 

सूरातन । जे 
दाहू तन मत कास करिसके, आवे तो नीका 
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जिसका तिस को दीजिये; सोच दया जीवका १९. _ 
जे सिर झूप्या रास की, सो सिर भया सनाथ पड 
दाद दे ऊरणमया, जिसका तिस के हाथ ४० 

जिसका है तिसक॑ चढ़े, दाद ऊरण होय 

पहिली देवे लो भछा, पीछे तो सब कीए ४१ 

साई तेरे मास परि, सिर जीव करों कुरबाण 

तन मन तुम्हपर वारणें, दाद पिंड प्राण ४२ 

अपणें लांइका कारणें, क्या क्या नही का जे 

दावू सब आरंभ तजी, अपणां सिर दोजै ४३ 

लिरके साहे लीजिये, साहिबजी का नाम 

खले सील उतारि करि, दाद में बलिज्ञास ४४ 

खेले सीस उतारे करि, अधर एक सों आय 

दाद पादे प्रेम रस, सुख में रहे समाय ४५ 

दाद मरणेथी ते मत डरे, सब जग मरता जोय 

मिछ करे सरणा रामसे, तो कलि अजरावर होय ४६ 
दाह मरण था ते मांते डरे, सरणा अत्य सदाँन 


नशे 
$ ३ पे 


६ खत्र समरणा सराजया, काहेले केवछ रास ३४७ 


ह] [के ०. 


दाद सरणथा तू मतो हरे, सरण पहुँचा आय 


रेपन मेरा राम कही, बेगा बार न छाय ४८ हे 
दादू सरणथी तूं मतडरे, मरणां आज कि काहि 
: मरणा सरणा क्या करे, बेगा राम सभालि ४९ 
दाहू सरणा खूब है, निपट बुरा बिभचार 
दाहू प॒दि कू छाडि करे, आन भज्जै भरतार५० 


. दाद तनत कहा डराइए, ज॑ बेनासे जाइए परूचार 
णफाजजि--+-+र..तततत॥तहत 
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कायर हूवां न छाटिये, रे मन हो हलियार ५१ 

दाद मरणां खूबहै, मरिमंहें मि।छिज्ञाय 

साहिबका संग छाड़ि करे, कूंण सहै दुख आय ५१ 
[ क्र 


दादू मांहे मनसों झूझकारि, अऔसा सूरा बीर 


इंद्रिय अरु दइछ भानि सब, यो काछे हवा कबीर ५३ 
साईं कारण सीसदे, तन घन सकछ सरिर 
दाद प्राणी पंचदें, थो हरि मिल्या कबीर ५४ 
सत्रे कसौटी सिरसहै, सबक सांद काज 
दाद जीवन कय तजे, भाज हरिकीं छाज्ञ ५५ 
सांइ कारण सब तजे, जनका ओसा भाव 
दादू राम न छाडिये, भावे तन सन जाव ५६ 
पतिग्रत निहकाम* । 
दाद सेवक सो भछा, लंबे तन मन छाय 
दाद साहिब छाड़ि करे, काह सग न जाय ५७ 





सरादन० । 

दाद सरिबो एकज्भु बार, अमर जुकेड़े मारिये 

तो तिरिये संसार, आत्म कारज सारियें ५९ 
दा जे तू प्यासा प्रेमका, त्ती जीवण की क्या आत 
केलाटे पाद्ये, भरि भारे पीचों दास ६० 

सरबीर कायर० | 

मन मनसा जीते नहीं, पंच न जीते प्राण 
दादू रिपजी ते नहीं, कहे हम सूर, सुजाण ६१ 


श्भे 


ढ़ 
र्‌ 


_ऋगनरी 
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सन मसनसा सार नहां, काया सारण जाई 

दाद बांबों सारिये, सर्प सर देय माह ६२ 
सूवतन » | 

दाद पाखर पहारे करि, सब को झश्नण ज्ञाय 

अंग उधाड़े सूरवां, चोठ सुह साहे खाय ६३ 

जब झञ तब जाणये, काछे खडे क्या हाथ 

चोट छुह घराहे खाइगा, दाद सूरा सोय ६४ . 

सूरा तन सहजे सदा, साच सेल हथियार 

साहेब के बल झूञतां, केते कीये सुमार. ६५ 

दाद जबलग जी छागे नही, प्रेम प्रति के सेछ 

तब छग पाव क्यू पाइये, नहीं बाजीगरका खेछ ६६ 

दादू जे ते प्यासा प्रेमका, तो किल का सत्तें जीव 

सिर के साहे लीजिये, जे तुझ प्यारा पीव ६७ 

दाद महा जाधथा सोढा बली, सो सदा हमारी भीर 

सब जग झूठा कया करे, जहां तहां रणघधीर ६८ 

दाहू रहते पहले रास जन, तिनभी मांह्या हम 

रावा छुह सो नहो, अथे इतांदी बल्च ६९ 
शारभराप्त ७ । 

दाद कांधे सबछके, निरबाहेगा और 

अत्तण अपण ले चल्‍या, दाद निहचछ ठोर ७७ 

रृरातन० | 

दाह दृयाबछ कहां पत्तंगका जलत ने छाग बार 

बल्ता हार बलदंतका, जोवें जाह आधार ७६ 

राखणहारा राम है, सिर उपर भमेरे 

थम ५223 २3०3. 8. लटक कक 














# अथ सूरातनकों अद्ज २४ ४६०५ 
दादू कते पचिगए, बैशे बहु तेरे ७२ ह ह 
सूतानन दानता ५ | 
द'द बलि तुम्हारे बापञ्ो, गिणत नगाणा गव , 
मीर मलक प्रधान पति, तुम्ह बिन सबहीं बव ७३ 
दादू रखी गमपर, अपणी आप लंबाहि. , « 
दूजाकों देखो नहीं, ज्यूं जाणे त्यूं निरबाहि ७४ 
तुम्द बिन दन्ञा को नहीं, हमकी रशाखण हार 
ज तगखे साइवा, त। कांड न सके मार ७५ 
सब जग-छःड़े हाथ थें, तुम्ह जिन छांडहु राम | 
नहं|। कुछ कारज जगतसा,-तुम्ह॒ह। .सेत। काम ७६ 
हे सूपानन> | 
दद ज्ञाते जीय थे तो ढरों, ज जीव मेगा होय. 
जिने यह जाव उपाईया, सार करेगा सोय ७७ : ' 
दादू जिनकूं साठ पधरा, लिन बंका नाँही कॉय 5:  ,. 
सब जग रुठा क्‍या करे, रखण हारा सोय छ८ 
दाद साथा साहिब सिर ऊपरें, तर्ता न छागे वाव 
च-.ण कमल का छावा रह, कया बहु तप साव ७९ 
सूगतन बानरत ० । 
दाद कहे ज ते राख सांइंयां, तो मार न सके कोय 
बाल न बेक्रा करिस+$, जे जग॑ बेरा हाय ८० 
ह : सुराणव हो 
दादू राषण हांगा राखे, तिस का कोण मारे 
उसे काँण डबेबै, जिरी सांड तारे 


. 


कहे दाहू सो कब्हूँ न हारे, जे जन सां 


रे, | | 


भार ८१ 


4५.३ 
##४| ॥ 
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निर्भेग >ठा राम जि, कबहे काल न खाय 

जब ६ द्‌ कुज़्र चढ़े, त्तत सुन हाझ ।खज्ञाप ५२ 

कायर कूकर कोर्ट मिल, भाक अरु भागे 

दाह गरंबा शुरु छुझी, हस्ता' नहा छागे <३ ४ 
॥ इते छतातनकों अद्ग रुपूण ॥ भड्ग रहे ॥ थापी ६६४ ॥ 





॥ अथ कालकी अछू ॥ 


कै 








दाद नमो समा निःजनं, नमस्कार गुरुदेवतः 

बेंदून सवेताधवा, प्रणाम पाश्यतः ६... _ 

काछ न सूझे 4.धघार, मन चितवे बहु आंस 

दाद जाव ज्ञाणें नहीं, कठिन काछ दी पास २ 

दाद काल हमारे केघध चढि, सदा बजावे तर ' 
काल हरण कर्ता पुरुष, केयू न संभाल सूर ३ 

जहां जहां दाढ़ पग घरे, तहां काछ का फंघ 

सिर उपर सांच खड़ा, अचहे न चेते अंघ ४ 

दाहू काल ग्रालमक्ा कहिय, कार राहित कहि सोय 
काल राहत स्मरन सदा, बिना ग्रास न हाय ५ 

दाहू मारए राम बिन, जीजे रास संसार... 
अमृत ३ आत्य, या साधू बचै,क्राल ६ ' 
दादू यहु घट काचा जल भरव', विनसत नांदीं बार 
यहु घठ फूदा जरूगया, समझत नही गेंबार ७ 

_. फूठ। काया ज्ञाज्ञत: नव ठाहरे कोणी 

तामे दाडू दंयू 'है, जीव रुरीषरा प्राणी ८... ह॒ 


ये हि 











8: # भथ रालको अड्डू २५ #.. #-- १०७ 
बावभगे इस खालका, झूंठा गष गुस्तान 
द्‌ढ बिनसे दखतां, तिलका क्या अभीमान ९ 
दादू हम ्तौ मूय मांद्ि है, जीवंग कार भ्रम 
झठ का कया गारिबा, पाया सुझ सरमस १०. 
यहु बन हरिया दखि करि, फूल्यों फिरे गवार 
दाद यहु मन सगला, काल अद्ठडा छार ११ 
सबही देने काऊ झुख, आपे गहें कर दीन 
विनसे घठ आकारका, दादू जे कुछ बोन १३ 
काल दाद तन काठकूं, जगा जनमर्की खाय : 
दाद दन देन जाव का, आब घदटते जाय १३ 
काल ग्राने जीव को, पक पलक सास सास 
पग परम माह दिन घड़ी, दाह रखे न तास १४ 
पाव पक के सधथ न6४५, सास सब्द कया दासू 
कर सुख मांढे मेहतां, दाद लख न कीय १५ 
द'ह काया कारवी,-दखत है चालि जाय 
जब ऊूग सास सरीर से, गम नाम ल्योछाय १६ 
दाद वाया कारबा, माह भरोसा नाहि 
आसण कुँन्र मिर .छत्र, बिनसि जांदी क्षण मांदिं १७ 
दाद काया कारवी, पड़त न छाभे बार 
'._ चालण हारा महल्‍में, सोभी चालण हार १८ 
'.. दाद काया कारवी, कदे न चाल संग 
| काठि बरस जे जओवणां, तऊ होइला भंग १९ 
कहता सुणता-दखतां, लतां देतां प्राण . 
| दादू सो कतहू गया, माठी धरीं मसाण।२० 
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सीगी नाद न बाजहा, कत गय सु जागा 

दाद २हतः सदा |, रस भागा 4.4 

दद जीयरा.जाइगा, यहु तन सादा हाय 

ज॑ उपज्या'सा वानसिहे, अमर नहीं कछि कोष १३ 

दाद दही देखता, सब किलहा का जाय 

जब लग सास सरार सं, गावेंद के गुणगाय २३ 

दाद दहा पांहणी, हल बढाऊ माद्वे के 

कया जाण कच चालस!, ह्राहें भराता नाहें ९२ 

हाद सबकी पाहुण।, [दिवत चार ससार 

आसार ओऔस॥।र सब चल, हम+। ह॒ह विचार ३५ 
भेमपंप विषमता/ । 

सबको बेठे पंथ मिर, रहे बटाऊ होय 

ज आय ते जांहिंगे, इस माग लब काय २६ 

बेगि बठाऊ पंथलसिर, अब बिलंब न कीजे 

दाद बडा कृपा करे, राम जपि छौजे २७ 

संइया चले उतावद्ली, बटाऊ बन खंड भांहि 

'-बारया नाव। ठ'छकी, दादू बा। घर जांहि २८ 

दाहू करह पलाण करे, को चतन चढ़ि जाय 

माल साहब दन देखता, शझ्न पड़े ।त्ञेन आय ३९ 

पथ दुहला बरा घर, रूगन-साथों कोय 

उन सात हम जांहिंगे, द'दू क्यूं सुख सोय ३० 

लघण कलकु घणा, कपग, चाह दाह 

+: नअह्ृपांधी पंध में, बिहंदा. आहींन ३९ 


5 


है. 


जी 
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काल पिनापणी८ । लि 

।.. दादू हमतां रावतां पांहुंणां, काहू छाड़ि न जाय 

,.. काल खड़ा मिर ऊर्पो, आवण हाग आग ३३ 
दाद जॉराबैरी काछ है, सो जीव न जाणें 

सब जग झूता नादहो, इस ताणै बाणै ३३ 

|... दुंदू करणा कालकी, सच जग प्रलय होय 

!' रास त्रिसुख सब मगिगिए, चति न देखे कोय ३४ 
स'हिब्र कू रुमरे नहीं, बतुत ऊठावे भार हे 
[हू करणी काल की, सत्र प्रढथ सेलार ३५ 
खूतआ काछ जगाह करे, सत्र पैले सुव,मांदि 
दाद आंच ज दखिया, काई चेते नांहि ३६ 
सब जीव विताहे काल कूँ, कौर करी काठी उपाय 
सहित को समझे नहीं, यो प्रलय दे्नाय ३७, 
द'द क'रण कालके, सकल संवार आप , 
सीच विला हे मरणऊों, दादू लोग सेताप ६४ 
दाद अमृत छाड़ि करे, बिय्रे हृत्ठाहलछ खाय. 
जीव त्रिसा है ऋालकूं, महा मरि मारि जाय ३९ 
निर्म ठ नाम जिला करि, द'दू जीव जज्ालठ 
नही तहां थे करि' रीय', मनसा मांहे काल ४० 
सब जग छली क छ कमाई, करइ लीय केठ काटे 
पंच तत्व की पंच पंख, खंड खंड करि बीदे ४१ 
सब जग सूना नीदभारि, जमे नांहें। काय 
आगे पंछें दखिण, प्रत्यक्ष प्रछय हाय ४२ 
'कार झाछ में जग जड़े, भाजा न कमे फेय | 


अीन>+--नल. पृ पनननकमणमीन ५--..०--००५०-००० 
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के अकिक+सन०००००काममय० अब्मजका. उप ४ 
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९६१०' # अथ कालका भंड् 7प के कण हा ४ 


दाद सग्णें साचकै, अभय अमर पद होय ४३. - 
-- ञ* - आकक्तोबामोइण्ये. ल्‍ |  « :- _ 
य सन्मन दुँ'जन भगे, अतंकाल- की बार 
दाद इनमे का नहा, ।बेपातें बदावण हार २४ * 
लेगी सन्लन अ पण्णां, -नाथी सिरजर्नहार है 
दाद दन्ना को नहीं, इहि काले इंडि ससार ४५ 
2275 सात बना! णी | : ० डे 

एुईन बंते चोलेगए, वे दिन आए धं'ए 
रामनाम बन जल्‍य हू, काल झान जाय ४६ 

- ज॑ उपज्या से। बिनंसि-है, जं दाले सा ज्ञाय 
द ढ़ निगुण राम जपि, निहचर्ू॑ चित रमाय ४७ 
ज-उपज्या सा बिनमिहे, कोई थिर न रहाय 


# बे 


दाह ब।र/-आपणा।, -ज ढद।।। मा ज्ञाय ४५ 
दू मबत्नम मरगि सर जातंहे, अमर उप.वण हार 

राहता राधता राम €, बाहता सब रासार ४९ 
भजावन।+ | 

दोदू काइ थिए नहीं, यहु रोच आवै जाय.. 

अमर पुरुष आपे गहै, के साधू ल्योल्वाय पु० 
काल।चतामणी - | | 

यहु जग जाता दे खकार, द.द .कभे पुकार 

घड्टा भद्दग्त चालणां, राख मिरजनहार ५१ दे 

द'द्‌ वेंशसुव माह ख़लतां, काले पुष्चनया आय 

उपज वनसे इचततां, यहु जग या हां जाय ५३ 


बे 


रामताम ।पेन ज्ञाव न्ञ, ' कते छुए अक्ाऊू 


कं । 
)॥ ब 





ता 


जा न, ॥ 
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| 


मीच तिनां जे मरतहे, ताथें दाह सार "५३ . _ 
हे . कठोवार० | 
सप हिंघ दृस्ती घंणां,,राकरा भत प्रेत 
तिमवन भ दृढ़ पह्या, चते नहीं अचत ५३ ,_ 
पत्र पिता थे बीछुब्या, भूलिपद्था-नकिंस ठौर -- 
मरे नही। उर फाद करि, दाद चह्या कठोर ५णु..... 
-“ “7 ,काआंचनापरक्धा० | 
जे दिन जाइसु बहुर न आंबे, आव घटे तन छी जे 
अत्यक्राल <दन आंइ पहना; दाद डीछ न काज ५६ - 
दादू औसर चलिगग; बरियां गई बिहाय 
कर छिटके कहा प'इये, जन्म अमोलिक जाय ५७ 
दाद गाफिल हैग्हा; महिला हवा गंवार 
सा हिन चीति न आवहे, साने पाव पसार ५८ 
दाद काल हम करगहे, दिन दिन खचत जाय 
अजह जीव जग्े नदी, सोबत गड्ढे बिहाय ५३ 
खूता आब्रे खूता जाइ, सुता,-खले सूता खाय 
खूना लेवे खूता दव, दांद ख़ूता जाय ६० . 
दद दखतहं। भया, स्ंयाम बणें पे सत्त। | 
तनमन जाबन मन्न गया, अजहँ न ह* सू हेत ६१. 
दाद झुठ के घर दखि, करे, झुठे पूछ ज्ञाय 
झंठ झुठा बाऊत, रहें मर्माणं आय-६२,- 
दाद प्राण पयाना ऋरिंगया, साटी घरी मलाण 
जालण हार दाख, कार; चते नह), अन्ञाण ६ 


दादू कई जाल कई, जालूँ|य, कई ,जालण जांहि. - 
मु 


2! 











# अथ काऊहफकी अज्ञ *४२ # 





ः केई जालूण की के, दादू जीवण नांह ६४७... * 
दाह केई गड केई गा य, कई गाडण जाहि 
कर गाइण फ्री करे दि जावण ना हें ६५ 
दाद कहें उठर ध्राणा जाग जावे, अवणा सज्ञलन लभाल 
गा फेस नोइ न कीजय, आई पहुँता काल ६६ 
समर्थ का सरणां तजे, गठे आन फी अट 
दाद नालबत कालकऊका, कय कार बच चाट ६३ 

सज।वान* | 
अजिनांसी के आगीरे, अनगावर की ओठट 
दादू सग्णे साचके, कद न छागे चोट ६४ 
सुन भागा मरण थें, जहां जाइ तहां गोरं॑ ' *. ]' 
दृ दू खगे पयालमैं, कठित काछका सार ३९ 
दाद सत्र मुंख मोह काल के, माउ्या साया जाछ 
दादू गार समाण में, झेखे खर्ग पयार ७० 
दादू सदर -समाण हा, कता कर इफाण 
मृतक सुग्दा गाका, बहुन करै अभिमान 
भज्ञा र.णा रावगसे, में खाना भिर खान - -: 
माया मोह पसारे एता, सब्र घरत्ती असमान ७१: 
पंच तत्वका एनला, यहु एड सवारा 
, भादिर सादी साँंलका, बिंनसत नहीं बार 2 
ह'उ चाप का ५|ज्ञर, ।बांच बोल्ण हारा 
दाइ ताम प्र कारे, बहु काया पसारा ७२ थ 
बहुत पस्लाग कार गया, कुछ हाथ न आया 
दाहू हग्की भक्ति बिन, प्राणी पछि ताया छ३. - 


॥ अजय कखाको जह् २५ # 


मभाणमस जछ का बुद बुदा, पाणी का पोटा 
दाद काया कोटम, में बासी मोटा ७४ 
माहरि गढ़ निभय करे, जीगे के तांइड.. -., 
दाद माह काल है, सो जाणै नांही ७५ 

चित ऋषूटी ० । 

हाए साचे. सेते साहिब मिकैे, कपट मिलेगा काऊ 
साले परप्त पाहए, कपटठ काया में सारू ७६ 
ड़ काजल विदामधी० । 
मनहीं माही सीच है, सागैके सर छा 
जे कुछ व्यापे राम जिन, दाद लोइ काल ७७ 
डादू अति लहाँर बिकार धो, काल कमर में सा 
प्रेम लरि सो पीवको, भिन्न भिन्न थो हाथ ७८ 
दाद काल रुप मांड बे, कोई न जाणै ताहि 
ए कूड़ी करणी कालहै, सब काहकू खाय ७९ 
दाद जख असृत चंद ब/, दान्‍्यू एक ठास 
माया जिषे बिकार सब, अमेत हरिका नाम €७ 
दाद कहां सु महसद मीर था, सब लेबियों सिरताओ 
साभी मेरि माटी हृता, अमर अलह का. राज ८ १ 
कते मारे माटी हय, बहुत बड़ बलिदेत 
दाद केत हवैगए, दानां दव अनतदर - 
दाद घरती करते एक डग, दरिया करते फात्ठ 
हाकूं परबत काइते, सा भी खाये काछ ४८३ 
दाद सब जेंग कपे कालणें, ब्रह्मा बिष्ण महा 
खुर नर घुनिजञन छोक सब, खर्ग रसातल्‍छ सेष 


््् 


ऊ 





# भअथ ममंवानक्ा शहे २८ 


बिन. +++त++- 


चंद सूर घर, पवन जल, ब्रह्मेड पंढ़ परवेत 
से, काल ढ२ कतार थे, कऋय जय तुम्ह आदेस ८४ 
पवना पार्ण! धरती अबर, बिनसे रदि ? सितारा 
पंचतत्य सब साया बिनसे, सांतष कहां बिचारा ८५ 
दाद बिनले ते जके, साटीके किस मांहि 
अम्तर उपांवण हवारहै, इन्ना काई नांदि। <६।' 
हक एव ७ पित्त रुपता ४ 
मनहं। माहे द्वेमरै, छोव मनहीं रांहि 
साहिब साक्षी भतहे, दाद दसण नांडि <७ 
४छ8र इरख, ०७ -7 वि 
'दीपैसांणत प्रतक्ष कान, ज्यू ३१ त्थ॑ करे वाद दाछ ८८ 
हा कृज्षका अग सपृण ॥ अड्ढ ० ५ ॥ पापी २८८३ |! 


+्श् 





सेत+-०+न५रनज्रकि: 


कु 


है 





साहा प्यायाशइरक: 


॥ अथ मजीवनिंकी अंग ॥ 
अं म कस 
इःहू लेसा नमी नेन्जन, नमस्कार गुरखबत: 
बदन राब्साधता, प्रणाम पार गतः १ 
दांदू जे तू दाग! गुरुघु खा, ता रेणा तत्व विचार -- 
3 ह आवध गुए ज्ञानका, छारू- पु.प का ब्परि २- 
व्यद्‌ ला घट भरे, सो जञगा 5८वे 

द'दू काहे हो मरे, रामरस-पैचै ३. 
साधू चनका बरचनां, लब्द रहे सेशार ह 
दादू आत्म छ से, अमर उपावन हार ३- -- 
गम सरीपर हग्ह, यहु नाही उणहा?  अक, 





दाद सझध अमर है, बिनसे सब्र समार ५ 
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# अथ सभव नेकी भह २६ | १४१५ 








ज काई सबे राम कं, तो राम सूरीदा होय 
दाद नाम कपारल, साखी बारे सोय 
अरथ न आया सा गया, आया सा वरयू ज्ञाय हे 
ददू तन सन जीवतां, अपा ठार छगाए ७ !' .' 
दया बोनती ० | 028 
दाद कहें सत्र रंग तरे- ते रग, तु सब रंग मांहि 
सब रंग तेरे ते ये, दज्ञा कोड नां'हे ८ | 
धभीवनि० । * हे 
छटे दंद तो लागे बंद, लागे बंद तो:भमर कंद 
अमर 5, दाद आनंद ९ 
दाद कहां जप जोग भजाये, कहां काल वा ब३३ 
कहां माच की मसारागे, कहां जरा! सतखंद १० - '- 
अमर ठार अतिनासी आसण, तहां निरंजन लागे रहे 
दाद जागी जुगि जुर्गि जावे, का छ व्याल सब सहज गए ११ 
रोम रास लूप ल'इ धनि, ओेने सदा अखंड 
दाद अविनासी मिले, तो जम का दोजे दंड ९२: 
दाद ज़रा काल जामण मरण, जहां जहां जीव जाय 
भांक्ति पपयण छीन मन ताका काल न खाय १३ 
सरणा भागा मग्ण थे, दुखें नाठः दुख 
दुद भय सी भयगया, सुखे छठा सुख १४. . - 
हे शुक्तिभरमाष् ० । है 
ते सिल्े सु जोवते, सुथ मिले. मरे जाय 


७ हु. [ 


त 
वन्य दखि. कारे, जहां जाणें तहां ज्ञाय १४५ - - 
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अलाकर 7 काकम कुछ 


# अय पर्जापनकी अक्ष रेई के 





&> 





सनावन० | 
दाद साधन सब कोया, जब उन मन लागा मन 
दृ.द अस्थार आत्मा, या ज्ञुग जुग ज!व॑ जन १६ 
गहित सती छागि रहु, तो ऋले अचभरावर हाय 
दाढू दाख बचा कार, जुदा न ज्ञ|व काय १७ 
जती करणी कालकी, तती प्रह्वारे प्राण 
दाद आत्म राम सं, जतुँ खरा सुन्नाण १८ 
बिखर अमृत घट मै बने, बिरलत्ला जाणे काय 
ज्ञन ।बंष खाया ते मूंगे, अमर असो सा होय १६ 
दाद मबहां मागररह, जांव' नाहां कोय 
साई काहेये जावता, जु॒ काले अन्नगवग दह्ोय ३७ 


- दाद तजि संसार सब, गहै निराला होय 


अबनतासा के आंसरे, काछ न लागे कोय २३२१९ 

जागहु छागहु रामसूं, रैणि विहाणी जाग 

हमारे सनेहो आपणां, दःदू काल न खाय ३१ 

दादू जागहु छागहु रामसों, छ'ड॒हु बिपै-विकार 

पीवहु ज्ञोवहु राम रस, आत्म साधन सार ३२ 
हप्ररण नाम नरससयद ० | 


मर त पादे पीव को, जदै त बचे काछ. ०« 
दादू निभय नाम ले, दन्ये हाथ दया २४ 

करूना ७ | - हे 
दाद जाता दाखेये, छाहा कल गयाय ् 


रााहएत्र को गति अगम है, सो कुछ छखी न जाय श्ष्‌ 
' रक्षण नाम निरमंसमय ०१ ््ि 





दादू मरे की चरपा, सजीवन के साथ 
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|. अ्रथ समीबनिकों अंग १६ # “११७ 


जन्‍म. >न्मारषन्कापरक, सका काका 


दाद छाह्दा मछसों, देनन्‍ये आएं हाथ २६ 
: सनौवन ०१ | हः 
साहिब मिलेत जीविये, नही तो जीवे भांहि 
भावषे अनंत उपाह करि, दाद सवा सांहि ३७ 
सजीवन साथि नहीं,-तार्थें मरि मरि जाय 
दादू पीवे रामरस, सुख में रहे समाय २८ 
जे जन बेचे प्रीत सो, सो जन सदा सजीव 
उलदि समसाना आप मैं, अतर नाहीं पीव १९ 
दिन दिन लहुडे हहि सब, कहे-मोठा होता जाय 
. दाद दिन दिन ते बंडे, जे रहे रास ल्योछाय ३० 

न जाणा ह्ाज्ञा चुप गाहे, -माठे आमग्रे को झा 
सदा सजीवन स्पारेए, दाह बचे काछ ३१ 

। मुक्ति अभाक्ष० । 
दाद जीबत छठे देह गुण, जीवत सुक्ता होय 


डर 


जीवत काटे कर्म सब, सुक्ति कहांवे सोय ३९... 


जावत जमपातेंक [म्र, जावत आत्म रास 


6 बा 


जीवत' दसन देखिये, दाद सन विश्वास ३४ 
जीवत पाया प्रेम रस, जीवत पाया 'अधघाय 
जीवत पाया स्वाद सुख, दाद रहे समराय ३५ 
जीवत -भागे श्रम -सब, छठे कम अनेक 


जीवत सुक्ति सदगति भये, दाद दसन एक ३६ 
जीवत मेला नां भया, जीवत' प्रसन द्वाय 


| 


जीवत जगफकते नां मिले, दाद बंडे'साय ३७ 
जीवत दत्तर नां तिरे, जीवत छंघे न पार 
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पिका 


लीवत निभय नां भये, दादू ते सलार ३५ 
जीवत प्रगठ माँ भया, जीवत प्रचा नाहे 
सीवत म पाया पीवक्क, बडे भव जछ माह ३६ 
छीवत पद पाया नहीं, जीवत मिंछे न जाय 
जीवत जे छेटे नहीं, दाद गए विछाय ४० 


का 


दाद छटे जीवतां, सृंवां छूटे नाहें 
झूवां पीछे छूटिएं, तो सब आये उस सांहि ४१ 


# हब न 
दाद संवां पीछे सुक्ति बतावे, मूवां पीछ भा 


छ ५० २३० 


फ्े 3 


पृवों पीछें असर अभय पद, दाहू मूछे गहिंला ४९ 
सवा पीछे बैकुठ बासा, संवां स्व पठावे 


| आन. 


वां पीछे सुक्ति बतावे, दादू जग बोरावे ४३ 
मूंवां पीछे पद पहुंचाबे, मूंवां पीछे तारे 
सवा पीछें सदगति होवे, दाइ जीवत सारे ४४ 
वां पीछ भारत वतावै, मूवां पीछे सेवा 
वां पीछे सलजम राषे, दाद दीजम देवा ४५ 
सनाबवन ० 
हू घरताका साधन कीया, अंबर कूण अभ्यातत 
रवि ससि किस आरंभये, अमर भये निज दास ४६ 
साहिब मारे ते सुए, कोई जीवे नांहि 
साहिब राखे ते रहे, दाद निज घर साहिं ४७ 


जे जन शाखे रामज्ञो, अपणे अग छगाइ 


दाद कुछ व्यापे नहा, जे कांटे काल शाखजाय ४५ 
एति छनावनकोा अग संपूण ॥ अग ९२६ सापा&#२२१ ॥ 
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# अथ पारपक्रों अज्ञ २७ # ६१.६ 


॥ झथ पारपको अंग ॥ 


. 
दाद नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरदेवत३ '. 3 
बदन सबेसाधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
मन चित आत्म देखिये, छागा है किस ठोर 

- जहां छागा तैसा जाणिये, का दादू देखे और २ 

; साधु पारप क्षण । * 
दाढ साधु परखिये, अंतर आत्म देख 
सन माई साया रहे, के आपे आप अलेख ३ 
पारस अपारप० | मर 
दाद मर्नकी देखि कारि,-पीछे धारिये नास 
अंतर गंतिकी जे छखे, तिनकी में बांछे ज्ञास ४ 
यहु परख सराफी ऊपुलछी, भीतरकी यह नांहि - 
अँतरकी जाणे नहीं; ताथें खोटा खांदि ५ 
दाद जे नाहीं सो सब कहे, हेसो कहे न कोय 
” खोटठा खरा पराखिये, तब ज्यथा त्यहां' हाय ६ 
/, , साधु पारष छचण*। ,. 
घटकी भांनि अनाति सब; मनकी मेदि उपाधि 
दाद परहरि पंचकी, राम कहे ते साधु 
अर्थ आया तब जांणीये, जब अनथ छूटे 
दाद भांडा श्रमका, गिरि चोंडे फूदे ८ «५ 
प्ारष अप्रष० | _ 
दाद दजा कहिबेक रहा, अंतर दासखा धोय 
ऊपर की ए सब कहें, मांहिं न देखे कोय ९ 




















क्‍ # अथ पारपको अड्भ २७ # 
कल 


दादू जैसे मांहै जीव रहे, तैसी आवैबास 
सुख बोले तब जाणिये, अंतरक्का प्रकाल ६० 
दाद ऊपरि देखकारे, सबको राखे नाम 
अंतर गतिकी जे छखे, तिनकी भें बलि जाम ११ 
दया निबरता* । 
तत मन आत्म एकड्े, ठुजा सब उणहार 
दाद भ्रछ पाया नहा, दवध्या अ्षम बिकार १९ 
जग जन मिपरीत०। 
कायाके सब. गुण बचे, चोराली छख जीव 
दाद सेवक सो नहीं, जे रंग राते पाव १३ 
काया के बासे जीव सब्र, हैेगए अनंत अपार 
दाद काया बलिकरे, निरजन निराकारें १४७ .. '* 
डर नर विदरूप० | ह | 
मतति घुधि विवेक बिचार बिन/ साणस पस- समान 
समज्ञाया समझे नहीं, दाद परम गियान १५ 
सब जीव प्राणी भूतहें, साधु मिंक्ै तब दंव 
न्रह्म मिले तब ब्रह्म है, दाद अछख अभेच १६ 
कर तुतिकम ० | ,. 
दाइ बंध्या जीवहै, छूटा ब्रह्म समान... 
दाइू दुन्यू देखिंयें, दज्ञा' नाई आन १७ 
कमूके वि जीवहे, कम रहित से ब्रह्म ु 
जहा आत्म तहां पर आत्मा, दाद भागा भ्रम १८ 
पारप अपारष्‌० | | 
_फाचा उछले ऊफें, काया हांडी माँहि ,. | $ 
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_  # आअथ पारपका अड्भ २७ रद 
दाद पाक्का मिर रहे, जीव नहा. हे नांहि १९ 


दाद बांधे सुरतदांये बाजे, एहा सोधिर छीज्यो 7 

शप्रसनेही साथ हाथ, बेगा सोकांछे दोज्यों ३२७०. ८. 
- प्राण पारएुं जोहरी, मन षोटा छे आगे 

खोटा मनके साथे मारे, दाद दरि उडादे २१०८... . 

श्रवना है नैना-नहीं, ताथें खोटा खांहि. '. _.. '. | 

ज्ञान बिचार न ऊपले, साच झठ समझाहि २९२ 
साच० | आन कक 


दावू साचा छीजीये, झूठा दीजे हा ' 
साचा सनझुख राखिये, झूठे नेह निवारि २३, . ..' 
साचेका साथा कहे, झठकों झठा _ गा, 
दादू दूविध्या को नहीं, ज्यूं था त्यू दीठा २४ 
पारष अपारष० | हब 
दाद होरेकूं कंकर कहे, मूर्ख छोक अजाण,. . 5; * 
दाद हीगाः हाथले, पंर्खे साधु सुजाणे २५... :-  - 
हीरा कोडो नां लंह, मर्खे हाथः गेंवार * 
पाया पारख जाहरी; दाहू मोछ अपोर ३६ ' <: 
अंधे हीरा परखिया, कीया कोड़ी सोछ ५ ५ *' | , 
दादू साध जाहरी, होरे सोछ न तोछ २७” न | के 
सुगुरा नेशुरा० । ' ञु 

हगुरा नगुरा परखिये, साधु कह सब कोय ' 

गुरा साथा नगुरा-झठा, साहिब के दरि होय १८ 
दाद सशुरा सति संजस रहै, सनझुख लिरजनहार 
नगुरा छोंभी छारूची, भूचे बिषे विकार २९ 


के किन ब-क+ न०-+ अत अजिलनअतओ> ॑+त +“ 


के. अमन न नज+ अफननलमजक, 
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# अथ पारपको अड्र २७ # 





*.. कर्ता कप्तोदौ० | 

खोटा खरा परखिये, दादू कसि कसि छेय 

साचा हैलो राखिवे, झूठा रहण न देय ३० 

- पारष अपारुष० । 

दादू खोटा खरा करिदेवे पररष, तो केले बनिआबदे 

परे खोटेका न्‍न्याव नबरे, तव साहिबके मन भावे ३१ 
दादू छिन्‍्हें ज्यू कही तिन्हे त्ये मानी, ज्ञान बिचार न कीन्हा 
खोटा खरा जीव परषि न जांने, झूठ साच कारि छीन्‍्हां ३२ 
करता कप्तोदि० |. |. 


० 0 ७ ु ह 


जे निधि कहीं न पाईंये, सो निधि घर घर आहि... , 
दादू सहिंगे मोकछ विन, कोर्ड न छचे ताहि ३३ 
खरी कसलोटी कीजिये, बानी बधती जाय 

दादू साचा पराखिये, महिगे मोछ बिकाय ३४ 
दादू रांसकले सेचक खरा; कदे न सोड़े अंग ' 
दादू जबलग रामहे, तबछग सबक संग ३५ 
दादू फलि कसि-छीजिये, यहुं ताते प्रमाण * 
खोटा गांठि न बांधिय, साहिब के दीवान ३६ 
खरी कलोटी पीवकी; काई बिरछा पहुचण हार 
जे पहुचे ते ऊबरे, ताइ कीये तत्व सार ३७ - ४“ 

दादू साहेब कसे लेवक, खरा, लेवक को सुख होय 

लाहिब करसु-सब भा, वरा न काहए काय ३८ 





रत पारपका अड् संपू्ण ॥ अड्भ २७॥ हापी २१६६ ॥ 


# भध उपुणकों भद्ञ *८ # 


॥ अथ उपजणकी अक्ष ॥ 





बंद सबेसाधवा, प्रणाम पारंगतः १ 
विचार4 | 
दादू झायाका शुण बरूकरे, आपा उपज आय 
राजल छामन सात्वयक्रा, रन चचल छुल्लायु न 
आपा नाही बलूमिंठे, त्रेविधि तिमर नहीं-होण 
दाद यहु गुण ब्रह्मका; सुणि ससताना सोय ४ 
उपन्ान० | 

दाद अनुभव उपत्ती मुणमईढ, गणहीं पैल जाय 
गणहीं सो गहि बंधिया, छठे कण -उपाय ४ 
दोय पक्ष उपच्ञी पर हरे, दृपक्ष अनुभव सार 
एक 7 दज्ञा नही, दाद लेहु दिचार ५ 
दाद काया व्यावर गुणमह, सन झुख उपजे ज्ञान 
बौरासी छष जीवकों, इस मायाका ध्यान ६ 
आत्म उपजि अकासकी, सुणि घरती की बाद 
दादू सार्ग गैबका, कोई छखे न घाठ ७ 
आत्स बोघी अनभइई, साधू रुपक्ष होंय 
दाद राता रामला, रस पीवेगा सोय ८ 
प्रेम भक्ति जब उपजे, निहचछ सहज समाधि 
दाद पोवे राखरस, सतगरु के प्रसाद ९. 

- प्रेम भक्ति जब ऊपजे, पंगल ज्ञान बिर्चार 
दाह हरिर्स पाइये, छूंठे लकछ बिकार १० 


दाद बंझ बियाडय आत्मा, उंपज्या आचेढ बाव 


की ऑननिजनि भीतर 


दाह नमो नमो निरंजन, तमस्कार गुरुदेवतः 


हि 





२२३ 



















स् # अथ दयानिरबेताकों अड्ड' रे: # हि 
अल बे व लत 


सहज सीछ संतोष सत, प्रण मगन सत्र राव ११ 
]नंदा० | 
दाद जब ,._हस ऊजड चाछते, तंब कहते मार्ग मांधि 
दाद पहुंचे पंथचचलि, कहे यहु साम नाहि १४७. 
उपनान ० ६ 
पहिली हम सब कुछ कीया, श्रम करे सेसार 
दाद अनुभव ऊपलो, राते सेरजनहार १३ 
दाद सोह अनुभव सोह उपजी, सोई सब्द तत्व सार 
सणताहोी साहेब सग्िछ, सनके जाह बिकार १४ 
प्रचय पचाज्ञात्रु उपदेध० | 
वारबन्रह्म केद्मा प्राणसाँ, प्राण कहा घठ सोथ - 
दाद घट सबसों क्या, बिष असुृत गुण दोय १५ 
दादू माझेक कहा अरवाहसूं, अरवाह क्या शेजूद 
हज] आल्मसू कह्या, हुकम खबर मोजूद १ 
उपच्ताण ० ॥ 
दाद जेसा ब्रह्म है, तेलो अनभव उपजी होय 
जेला है तेता कहे, दाद' बिरछा कोय १७ 
हते छपनाशकीं अग संपूण ॥ अग र८। सापी ३१२१८६॥ 


ह अथ दयानवरताका अरग ॥ 
5. 3-37 यु हम, 

दादू नम्तो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः । 
बदन -सबसाधवा, प्रणाम परंगतः ९ 2. 
आपा मेटे हरिभजे, तनमन तजै ब्रिकार , ., , - -। 
जिबरी सब जीवों, दाद यहु सत,सारं ३ है 
















# अथ दया।नेवरत्ताकों अड्ड २.६ # ९९५ 


जय 


निज आत्मां, सार्धुनका मत सार 


द्‌ 

दाद 

सबधघट एके आत्मा, क्‍या ६६ सुसूमान ५ 

दादू नारे पुरुषका नांमघारे, इह सेसे श्रम भुछान 

सब घट एक आत्मा, कया 646 सुमरूमान ६ 

दोन्‍्य भाई हाथ पग, दोन्य भाई कान 

दून्‍्यू भाई नेनहे, हिंद सुनलमान ७ 

दाद ससा आरसा, दखत दजा होय 

स्रम गया दुबिध्या मिटी, तब दुलर बांही कोय 5 

किस सो बे" देरहा, 6त्ना काई नांहि 

जिसके अग थे ऊपजहे, सोइ है सब मांडि, ९ 

दाद सब्रधट एके आत्मा, जाणें ना वीका 

आपा परसें ची ह्विले, देन है, पीवकफा १० 

काह के। दुख दाजिय, घद घठ आत्म राम |: 

दादू सब सेतोधिये, यहु लाघ हु काम ११: । 
हकूं दुख दीजिय, सांई है सच माँदे , . , 

दादू एके आत्मा, दूचा कोई नांहि.१६., 

साहिब जाकी आत्मां, दीजे सुख संतोष , 

दाद दत्ना को नहीं,,चीदह तीन्ये छोक १३ ; 

दादू जब प्राण पछाए़ें आपछूं, आत्म सब भाई 

सिरजनहारा-सब्रनका, ता -ल्याह्ठाई-१४ 








अर बज बन 


श्द्द 


# अथ दयानिषरताक्ा अझ १<८ # 





आत्म शाम बिचार करे, घठ घट देव दयाछू _ ह 


द'द्‌ सत्र संताषिये, सब जाऊं प्रतपाल १५ 

दाद पूर्णब्रह्म बिचारले, दुती भाव करि दुरि 

सबघरड साहिब देखिये, रामरह्या भरपरि १६ 

दाद मंदिर काचऊका, सर्कठ सुनहां जाय 

दाइ एक अनेकड्ठे, आप आपका खाय १७ 

आत्म भाई जीव सब, यक पेट पर वार 

दादू मूठ बिचारये, तो दजा कोण गंवार १८ 
अदया। दवा? ! 

दाद सूक्रा सहने कीजिये, नीला भागे नांहि 

काहेकूं दुख दीजिये, साहिब है सब मांहि १९ 

५ दया नषध्ता २ 

घट घटढके उणहार सब, प्राण परस है जाय 

दादू एक अनेक दी, बरते नांनाँ भाय २० 

आए एक कार सब, सांइ दीए पठाय 

दादू न्यारे नामधरि, भिन्न भिन्न द्वै जाय २१ 

आए एक कार सब, सांई दीए पठाय 

आदि अत्य सब एकहेै, दाद सहज़ि समाय १३ 

आत्म देव अराधिये, बिरोधिय न कोय 

आराघचे खुख पाइए, बिराधे दुख होय २३ 

दादू सम कारे दइखिये, कुंजर कीट समान 

दादू दुबेध्या दुरंकारे, ताज आपा अंभिमान २४ 
अदया ।हप्ता० | 


दाहू अरस खुदायका, अज्ञरावर का थाने - 
2 ममवअ अब लक अलककियो 





न 





॥ अथ दयानेबरनाको अड् २5 # १२७ 
दाद हो दये हाहिये, साहिब करू नीसान २५ 
दाद आप चिणंवे देहुरा, तिलका करहि जतंन 
प्रत्यक्ष परमेंखर कीया, सो भानें जीव रतेन २६ 
दाद मसीति सवारी माणरू, तिलकूं करें सलाम 
औैन आप पेदाकीया, सो ठाहे सुमलमान २७ 
दादू जगल मांहे जीव जे, जगर्थ रहे उदास 
भय भीत भयानक राति दिन, निहचल नांहीं बास 
बाचा बंधी जीव सब, भोजन पाणी घास 
आत्म ज्ञान न ऊपजे, दाद करहि बिनास १८ 
दाद काझा सुहकारे करदका, दिलूथ दर निवा।रे 
सब सुतत्ति सुचहांनकी, सुछा सुगंध न मारि २९ - , 
दाद गछा गुनका का।टय, साया सनाकू सा।€ 


ही ३ 


पंचू बिसमिलत कोजिय, ए सब जीव उत्ारि ३० 
कि." ९5. ००७ के 


बेर बिगेपे आत्मां, दया नहीं दिल मांहि 
दाद सूरत रामकी, ताकूं मारण जांहें ३९ 
दयानबरग्ता * । 
कुछ आलम यके दीदम, अरवाहे इख लास 
बद अमऊछ बद का गरदुई, पाक याग॑ पास ३३ 
काल झाल थे काठिकरि, आत्म अंग लगाय 
जीव दया यह पालिये, दादू अमृत घाय ३३ 
दाद बुत न बांछे जीवका, सदा लजीवन साय 
प्रठय बि्रे जिकार सब, भाव भक्ति रत होय ३४ 
मछरईप।० । 
नां को बरी नाँ को मीत, दाद रास मिरछमकी दीत ३: 


(३) 


हर ४ बे 
इाले ठयानिवस्ता का अड्ठ मपू'ण ॥ अड्ढ़ रह ॥ भाषा ॥ 





] # अथ छुंदारिका अइ ३० 
॥ अथ सुंदरिको अंड़ ॥ 


- क्- 
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दादू नमो नमों निरंजन; नमस्कार गुरुदेवतः 
बदन सबताधवा, .प्रणार्म पारंगतः १ 

घुदरि बिलाप० । ५ु 
आरतिवंती सुंदरी, पल पल चाहे पीव 
दादू कारण कंतके, ताछा बेछो जीवे ३ 
काहे न आवहु कंतघर, क्यूं तुम्ह रहे रिसाय 
दादू सुर सेजपॉरे, जन्म अमोलछिक जाय ३ 
आत्म अतर आचतूं, याहै तेरी ठौर 
दादू खुदारे पीवतृं, दूज्ा नांहीं और ४ 
दाहू पीव न देख्या नेन भरे; कंठ न छागी धाय 
सूती नहीं गर बांहदे, बिचही गईं जिकाय ५ 
सुर्त पुकारे सुंदरी, अगम अगाचरः जाय 
दादू बिरहणिं आत्मा, डंठि उठि आतुर धाथ ६ 
सांहे कारण सेज सवारी, सबधें सुंदर ठौर 
दाहू नारो ताह बिन, आणि तजिठाए और ७ 
कोइक ओगुण मन बस्या, चितर्थे धरी उताएँरे 
दादू पाते बिन सुंदरी, हांठ घर घर बारि ८ 

आन लगाने दमचार ० | 


दादू आत्म रत नही, क्यूं मानें भतोर ९ 
सुंदारे विजाप०। 


दाहू हैँ सुख्ध सूतो नादभरि, जागे प्रा पीय 








] जय सुर को अड् ३० # बन | 


4 क-+->>यक व. 


क्ये करे गला हाहगा, जागे| नाँदी जीव १० 
सखी न खले सुदी, अपणें पिवनों ज्ञागि ... *' 
स्वाद मे पाया प्रमकां, रही नहीं 3₹ छामि.३१६ 
पंथ विहाड़े पीवर्सों, भिलि. काहे न खडे 
दाद गहल्थी सुंदरी, एय २हे आप ले 8४६ ४7 |, 
समदी सुहागनि सबकंहे, हर दुह्यगानि कहे 
पीचका सहल न पाहऐ, कहां पुछार्ए ज्ञाय १३ 
सखा सुद्दागाने सब कहे, कत न यश बाते 

समता बादचा ऋमनां, सुगछे पुराछे जावे जात ६४ ? 
सखी सुहागाने सब्र कहें, पॉवर अतन हाय 9 
निस बाहझुरि दुख पाईए, यहु विधा न जाणे काय १५ 


खा घखुहागाने मब कह, प्रगठ- न खल़ पांव , हे ४ 
संज सुहागाने पाइए, दाशाया सर जोव १६ ५2 


जब 


सु 
लक 


2 आन लूमनी विभेवार०॥ 7, ६ /€ . हा , 


दाद 'पुरुष पुदातन,छाडे का, चला आनके साफ 
लाभा सगे बाॉछह्या, खहट। सराझु हाथ १७ 

305 , 6 पुंदारेविदाप३॥ "3 [९ 
सुंदरी कब्हूँ कंतका, सुखस्‌ नाम न लेय 
रण, दाद सत्त मन;.दय, (७ ,,. ८:५१ 
रणे, तन झने ।१४ प्रापा, ,!:, 
दरी;बलिगड़े, तुसपरि कृंते सुत्नांण. ३९: , 
तनभा तेरा ,मनभी' तेश, तशः (पेड प्राण-' ; ४ ५; : 
सब कुछ:तरः तू है मेरा, यह दांढ का ज्ञात 2० * 7 

फू घहुत- भांति भतार 


? श्र रे 
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# भथ कादू:गां युग 'अड्ढ | १ # 


नल, की हित अल डी न अमककमनभ. 


त्यूं द्ादू रिज्ञात्रि गर्सके, अतंत का कतार १६१ 
नदहींयां दी? -उलंधि कारे,द वी पल पार 
दादू सुडरि सो भी, ,जाइ सिर भतार ९३. 
,, » (शर्गर छुदग० १. 9, पा 
प्रेत छहरि गहि छेगठे, अपने प्ररहतस पाल 
आत्म लुडरे प्रीनछूँ, बिछते ढाढू दाल २१३२ 
सुंदारका)साइई पमल्या। पाया लज झुहाग 
ब्लड, भाग २४ 











९ 


6. 
सांइ सुदरि, सजपारे; सदा एक रस होय 
दादू खझे पीवरूं, ता-लम और न कोय २१७ 


पी ता >--+-ल्छएी, ई54फशपस-त5 


॥ अनय दत्दुत्या झुगका अज्ञ 0 





दाद नप्ती नमो निरंजन, नरेस्कार गुरंदवतः 
बदल सबलाधव!), प्रणाए। पश्गनःा १ डर 
दादू घठ-कंस्तरी मंगके, भ्रर्त फिर उदात 5 
अंतर गाते जाण नहीं।, ताथ सूँघ घास ९, 7 
दाह सत्र घटओ।, गा।वदहे, रागे रहे हारे पास 

करत सपसे बन, सुधंत-डोले धास अर 









| अथ करतृँया मृगझों अक्ू 3 १ 











दूं जीव न जाणे राम हो, शरऊ' व के परा 

रुके सब्दा बाहिरा, ताथ फ्िरे उद्धार ४ 

दृ ज्ञा काग्ण जग दूढेया, सा तो पद़दी मांहि . 
ते पड़दा अमका, ताथ जातत नांहे ५ 

व ढर'कहते दारहे, राम रह्या भरपर 
ननहु जिन, सूझ नहा, ताथ रविकत दरि ६ ,:, 
औडो हूवो प'णरें, नल घ'ऊं सेझ, 
न जाक्त ऊंपाणम, तांड क्या उर्पंध ७ -- 
सादा समेप रहे सेग सनझुख, दाद लत ने सँक्ष 
खप्मेहा समझे नहें,, दयं करे रहे अबझ ९ 

दाद मन्न घट मोहें रमिसखा, विश्का बैले कोय : - 
सोही वस्चे रापके, जे.रास सनहीं होय १० ' 
दद जअडमत जाव जाण न), परम सवार सुख जाप 
अत्न तम्से स्वाद सुख, पोते परम अघाय ११ 

'द ज्ञामत जे आन कर, सा पाने सुख स्वाद 

सत सुख न पाइये, जन्म ग़वाया बाई १६५ ,, 
दाद जिलका साहन ज्ञागणां, संवक्त सदा सुचत १३३ 
सावधान सनपमुख रह, !|ग(* ग[र पड अचत १६३ 
दाह सांडे सावधान, हमहे भय अचेत जी 
प्राणी रात न जाणह।, ताप ।नेरफ्छ खत १४: 
सगुतव|नेंशु ना कुतेघ्रत॥० | 


ब्क हट 
द'दू मोजिंद के गुण नहुतहं, काइ न जाणे जीव 
| 

। 

| 


का ७ ५॥ 


थ्प 


४ न्श 


| 90 


2 द्र् 


अपणी बसे आप गे! कुछ काया पीच ॥५ 


हट 


इात कस्तू रण मुग ह अग धपू्ण । अग ३९॥ पापी २२०३॥ . 
पैसे नी ली ता सससकफ:-फक्‍फस्‍फक्‍फ-स्‍-स्‍न्‍--ृइन्‍्न्‍्ा5््5+.5्5त 55 5 कद 55“ >-०कुत्न-दअइ कम हआाआ हा 


॥ 


. सनम 


# अध वचदाका अड्ड २९ # 


॥ अथ निंदाको अंग ॥ . 


भी 





















हे 
रु 





दाद नप्तो तम्मो ।नेरेजन, नमस्कार गुरुदंवतः 
बंदन सबेतांधवा, प्रणाम पारगतः १ 
न्‍ मछर हृपा ४ 

दाद नेरमल सकल नहा, राम शसम ससभाय 
दाद अवगुण काढि करे, जीव रसातछ ज्ञाय ३ 
दाद जबही नाधु' खेताइय, तबहे ऊँचे पलट 
आकास घने घरणी खिले, धन्य छाक गरक ३ 

ट "दा6 । ह 
जिहेघर नदा साधुकी, सो घेर गए समरस् 
ेमीमनम पाहुए, नाम न ठाम न धुल ४' 
निंदा नाम न.लीज़िय, स्वमे ही जिन होय .. |; 
मां हम: कहे न हुतन सर्णो, हमजिन भशखे काय ५ 
दादू निंदा कोण नरक है, के।ट पड़े सुख मांडि 
रास |विघुसख जांमे सं, भग. घुख आने जांहि ६ 
दाद नेक जघुरा ।(जन सर, पर उपकारा साय 
मर्फी कहाँ ऊजडा, आपण मैला होय ७ 
हू जिद बिष आता उधर प्रसें प्रीत्म प्रार्ण * ; 
घ सझ्का नीदणा, समझे चतुर सुजाण <.. 

- मचाई पा० | 

डाह जगइडछया अनध १, काल पत्रता का पाप 
पर तो 8 +र “जम चलूग कर कछाप ९ 


ु बाद शव जया हैं, अपराधा ससतार 
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दादू अम्तृतक्ों ब्िप बिपर्की अमृत, फेरि घरें सब नाले 
निर्मेछ मैंछा मैछा निर्मल, जांहिंग किस ठाम ११ 


श 


मछर ईरपा5 | 
दाहू साचेझ झूड़ा कहें, झूंठरों साचा 
राम दुह्ाई काढये, कंठ थे बाचा १३ 
झूठ न कहियें साचक्रों, साच न कहिये झूउ 
दादू लाहिब साने नहीं, छागै पाप अष्टूड १४ 
दादू झूठ दिखादे लाचकी, भयानक भय भीत 
लाचा राता साचसों, झूउ न आण चीत १५ 


४ निद० । 
७ ७ ६५७. २७. [ >> के कै ो आक 
दादुज्यू ज्यू। गे दाकान चारा, त्यूत्यूछाज राग हरा १६ , 
मछ ' इं ग्पा० | दि 


साचकी झूठा कहे, झूठा साच समान 
दादू अचिरज देखया, यहु छोगों का ज्ञान १७ 
इंदि निदाकों अंदर धपूर्ण । अज् ३२॥ सापी २२६० ॥ 
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॥ अथ नशुणाका श्रक्ष ॥ 





दाह नम्तो नमो नेरंजरने, नमस्कार गुरुवेबतः 
बदन सबेसाधवा, प्रणार पारंगत १ 
सथुना नगुता कग्धना ३ | 
दाद चदन बामनां, बस बठाऊ आय 
सखदाई साततल काये, तान ताप नताय 
।. काछ कुहाडढा हाथछ, काटण लागा हाय 
।+ आता यहु ससारहं, डाछ घुछ ले जाय ३ 
झआागसुभाद ऊप5ढ० | 
सतगुरु चंदन बामलां, छागे रहें भवंग 
दाद चिप छाड नहा, कहा. कर उतर ३ 
दाद कड़ा नरक का, राखया चंदन सांहि 
उलट अपूठा नरम, चइन भातरे नांहि ७. ': 
सतयुरु लाधु मुन्नाणछे, शिपक्ता गुण नहीं जांय 
“55१ असृत/छ.8 का, बिपे हछाइछ खाय ५ 
काट बरप लो रापिय, बदला चरन पाल 
ह्‌ जुण छार्य रहे, कद न छामे वास, ६ 
काठ ब्रघलछा गाखय, पंथर पाणी सांहि 
दादू आडा अगहे, भीत्तरि भदे नांहि ७ 
काट बरपरत्ाराखिेय, छाहा पारस संग 
दाहू रामका अतरा, पलटे नाहो अंग ८ 
काद बश्षछा राखय, जाव ब्रह्म लग दोय 
, $8 माह बासतां, कद न मरा होय ९ 


००... 0...० ७-०-०६०००७० ४-७५)०)७ मा “लक कक 2० ढक जे जे. 
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2 कमर डक. 


# अथ नगुणांतरो अंग ३३ # ... ध्शृएू 





, गुना नगुना कृबबबी० | ३० 7 
मूता जछ्ता देखि करे, दाएू ंस- दया ,. _ ',, 
मांनतगावर ले चल्या,पक्षां काटे काछ १०७ ,.... ८ 
सब जीव भवंगम कूपभे, साधु कारें आय 
दाहू जिषहर बिसभरे; फिर ताही की खाय ११ * 
दादू दूध पिछाईए, बिपहर बिप करे लछेय 
गुणका ओगुण करिलीया, ताहीकी दुख देंथ १३४: 

आगिसुभाष अप0ठ ३ | हे 
ब्रिनही पावक्र जाके सत्रा, जवासा जर मांहि 
दाद सके सीचतां, तो जरूूऊा दतण नांहि १३ 
' सगुता नगुना कृपर्व)० | 
सुफछ बुंछ परसार्थी, सुख देंबे फल फुछ... +. ' 
दाद ऊपरि बेसिकरि, नशुना काटे सूल्ठ १४ 7. 
दादू सशुना .गुन करे, नगमुना माने नांहे ६ 
नगुना मरि निर्फ गया; लशुना साहिब मांहि १५ 
नगुना गुण माने.नहीं,. कोटि करे जे कोय. 
दाद लब कुछ सेपिया, ला फिरि बेरा हाय १६ 
दाद लगुना .लीज्ाणे, निशुना दीजे डारि ' 
सगुणा सनमझुख राखिये, नगुणा नह ।नेव।॥९ ९७ 
सगुणा गुण केते करे, नगुणा न सेन एक 
दाद साधू सब कहें, नगुणा नरक अनेक १८  ' 
सगुणा गुण कते करें, नगुणा नाखे ढाहे 
।.. दाद साधु सब कह, नगणा ।नेफेर जाये,१९५ 


गुणा गुण केते करें, निगुणा न सादे कोय . * 





अमन. 
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क्‍ # अथ नगुणानका अडइ हेड 


दाद साथ सब्र कह, भला कहां थ हंीय २० 
सगगणा शुण कंते कर निशुणा ने सास माय 
दाद साथ सब कहे, नगुणा के सिर मीच २१ 
शाहित्रज्जी सब गुण करे, सतगुरु के घठ हो ये 
दाद काढ़े का झछुख, मगुणा न सानें कोय ३३ 
साहिबज्ञी सब्र गुण करे, सतगुरु माहे आय 
दाढ राखे जीवद, नगुणा समेटे जाय ३३ 
साहिबज्ची सब गुण करें, सतगुरुछा द संग 
दाह पेय राखिल, निगगा पलटे अंग २४ 
लाहिबन्ची सब्र गुण करे, सतगुरु आडा दय 
दादू तार देखता, नगुण! गुण नह। छय ६५ 
सतगुझ दीया राम धन, रहे तुबुधि बताय 
सनसा बाचा कमनां, बिलसे जितदे खाय १६ 
कीया कृत मदे वहाँ, गुणदों मांहि समाय 
' द्वदू बंधे अनंत्त धन, करह कद न जाय २० 
हते मगुण।की अजड्ग धपूण्ण ॥ अड्न ३३॥ सापी २३१६ ॥ 
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। अथ वीनतांका अछू ॥ 


5 पक 





दाद नसों नप्ता निरजने, नप्तस्कार गंहरवलः 
बदन सबसाधवा, प्रणाम पारंगतः १ 

ह फ्रुण[० | ४ 
दाहू बहुत बुरा क्रिया, तुन्हे न करणां रोल ' 


साहब समाइनका “वण/, बरका सत्र दोल २ 2४. ४ 


नल्प्फ्जािजसशण-०-_-3 >> कण आजा 
आडताा पद) “5७०५० न>-+-++---+>नपणन+०.......... 


>> > बन कर हा 
४४७ जाछच  पलदाआक 


हा &44७7 2 3 
दाद 








# अथ बानताका अक् के हे आ १२६३ 


दादू बुरा घुरा-सब हम किया,:लो सुख केह्या:न ज्ञाग् 

निर्मल मरा सांडयां, ताकं.दोष्‌न छाय..३ 

साईं सेवा चार में, अपराधरी,बदा , >, . ७.:. 

दाद दा. का नही; सुझ: सरीषा गेदां ४: ० 
/. दादू तिल-तिलक़ा अपराधी (रा, रती ,रतीका, चोर: 
पछ पलका में. गुतहां तेरा, बकलहुःआओगुन मोर ५ 
महा अपराधी एक |में, सारे इंहिं संसार हि 
ओगन मरें अभ्िषणण, अंत. ऩ- आवे पार 5 
बेसरजादा मति नहीं, अले कीये अप्रार, (-:., ...,; 
» अपराधी वापज्ञी; मरे तुमदी एक अधार ६ ; ; 
दोल अनेक ,कलक सब, बहुत बुरा: मुझ ,मांहि, ; : 
में कीये अपराध सब, तुमे छांना नांहि; ५. '-. 
गनहगार अपराधी त्तरा, भाज़ि :कहां-हम जाहि .... 
दाद देख्या साधि सब, तुम्हाबेत कही न समांहि ७ 
आदि अत्यछों आइकारे, सुकत कछ न कान्ह- 
माया मोह मदर 'भछरा, स्वाद सब चित दीन्ह 
काम क्रोध संसय सदा, कबहू नाम न छीन 
पाखंड परपंच पापमें, दाद अले खीन-८ '  ., ,. 


। 
! 
| 
है ॥ 
| 
| 
| 
7. & 7] हु । 
| 
| 
| 
] 
रे 


४ '-  बीनता०। | --./ ,5, ४ 7 


बडा ई 


दाद बहु बंधनलों बंधिया; एक विचारा, जीव ' ':,, 
, अपने बल छुट नहीं, छाडते,हारा पीव ९ 


७ ह*९, कि. 


दाढू वंदीवानहे, तू बंदी छोड दीवान 


अब जिन राखो ब्रवमे, मीरा:महरवान १०-- ,: 
दाद अंतर: कालिमां, दिरदै. ब्रहुत विकार-....] ५ ४. | 


२०० कनन थक _+ की नये हे के 








कीलन..3निपन हनन >०नरकबनन- 


[«। | « वि ] 


कद... #अयवोनतीको जड़ शेड क.......... ह # अयथे बानतीकी अअ्ज रेड के 
प्रगंट पूरा दूरि।करि; दादू करें पुकार ११४. 7.४ ५८ 


सबकुछ व्यापै रामजी, कुछ-छूठा नांहो| :: ४. 
तुम्द थ कहा छिपाइए, संब देखो माह २ | ६. 
सबलसाढछ मनमेःरहे, राम: विसरि क्यूं ज्ञाय. . «| 
यहु दुख दाद कय सेहें, सांह करो संहाय १३ . 
राखण हारा! राखिं त॑ं, यह मन मेरा. राखि 
तुम्द बिन दूजां को नहीं, सांधबोले लाखि १४ 
माया ।बष बिकार'थे,;- मेरा मंनः भागे 2 
साइ काज साइया, तृमाठा छागे १७ : «. 
सांइ दीजे सो रती; त मीठे छागै /  /7 ,* 
, जा खारा होय॑. संब, सूँता जीव जागे १६ 
ज्यू आप देखे आपक; सो नेंनां दे'मुझ्च। /' 
मारा मरा महर॒ कार, दादू देखे तुझे १७ 
आओ कक डे 
दादू पछितावा रह्मां, सके न ठाहर छाय 
अधथ न आया रामके, यहु तन याहीं जाये १८ 
। ' । ओनीणप - 7... + , 
दादू कहे दिन दिन लवत्तम भक्तिदे, दिन दिन नवत्तम नम 
दिन दिन नवत्तस्त नहँंदें,' से बछिहारी जाम १९ 
साइ सस्ते दर कार, करे संकेया का -नास ४ 
जाने जम दुशिध्या दुख दा रंणे, समता सहन प्रंकाल २० 
' दया बीनदी० ।, ७०४. 
नाही प्रगठ दर्जा, हैसों रहा लुकाप 
. गडयां पड़दा दूरि करें, तू द्ै' प्रगठ आय ३९... हे कु 
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रा अय बीनतीको भद्ज, ३४-# 
दाद साया प्रगठ द्ैरहीं, यों. जे होता राम , 
अरस परस मिल पेछिते, सन जीव सबहीं ठाम-२२ 
दया करें तब अग लगाते, भाक्तेअखंडेत देवे.. ४ 
दाद दलेन आप अकेला, इजा इरि सब छेवे २३ 
दाद साध सिंखावै आत्मा, सेवा दिंढ करि-छेउड -- - 
पारत्रह्मस बीमती, दया करि दर्सन देऊक २४. : 
साहिब साधु दयाल है, हमहीं-अपराधी 
दाद जीव अभागिया, अविया साधी २५ - : 
सत्न जीव तेरे रामतों, पे राम न तारे कल 
दाद कार्य ताग ज्यूं, दूठे त्यूं जारे २६--- ६, , «७», « 
- सजीवन०॥ : ,, ८ 
फूटा फार सवार करि, ले पहुचाव बोर ;. «६ 
अता काई ना मिले, दाद गईं बहोड़ि २७ .-. ० * 
कैला काई ना मिले, तन-फेरि संवारै है 
चूंड थे बाला करे, खे काछ निवारे २८ 

हर | मेचयकरुनां दीनती० । ह 
गले बिझे करि बीनती, एक मेक अरु दास 
अरस परस करुणां करें, तब दरवे दाद दास २९ 
सांई तेरे डर डरों, सदा रद्दाँ भय भीत । 
अजा तिंघ ज्यों भय घर्णा, दाद छीया- जाति -३० 
पांषमतपाछ रक्षक ० | 0 की 
दाद पलक मांडहि प्रगठ सही, जे जन करे पुकार 
दीन दुषी तत्र देखिकरि, अति आतुर तिंहिं वार 


आगें, पीछें संग रहे, आ उठाए.भार ;, । , ४ 








श्हें० # अथ बीनतीकों अभ्ड रेट 





साधु दुखी तब हरि दुखी, औसा लिरजनहार ३१ 
सेवंक को रक्षा करे, सेवक प्र/ते पाल" 
सेवक की बाहर चहै, दादू "ोन दया ३१ 

रानती।० | 
काया नाव समंदमें, ओघठ बड़े आय 
इंहि ओलर एक अगाध बिन, दाद काण सहाय ३३ 
यूहु तन भेरा भो जला, क्यूं कारे लंचै तीर 
पेवट बिन ७ तिरे, दाद गहर गंभीर “३४ 
'पेंड परोहत्र लिंधु जल, भवसागर संसार 
राम बिनां सूझे नहीं, दाद खेवण हार १५ 
यहु घट बोहिष धारमें, दरिया वार न पार 
भय भीत भयानक दे'खे कार, दादू करी पुकार ३६ 
कलिजुग घोर अधारहै, तिसका वार न पार 
दादू तुम्ह विन क्यूं तिरे, समर्थ लिरजनहार ३७ 
कायाके बलि जीवहे, कसि कसि बंध्या मांहि 
दादू आत्म राम बिन, वयू है छूटे नांहि ३८ 
दादू प्राणा बध्या पंचसा, कक्‍ये हों छूटे नांहि 
नाथण आया मारये, यहु 'जाव काया मांहे ३९ 
दादू कह्दे तुम्द बिन धणीन धोरी जीवका, यही आये जाय 
जतूं सांईं सत्यहै, तो बगा प्रगट आय ४०७ 
नाधण आया सारिये, धणी न थधोरी कोय 
दादू सा क्यू सारिये, साहिब लिरपर होय ४१ 
दया बानता» | 

हम बिंसुख युग युग दुखी, छख चोरासी जीव 





# अथ बिनमीकों अब्ड ३४ # 





जामे मरे जग आजड़े, राखण हारा पीव ४२ 
पोष प्रातेषाछ रत्तकु० 

समर्थ सिरजनहार है, जे कुछ करेसु होय 

दाहू सेवक राखिले, काछ न.छागे काय ४३ 
दीनती५ ) 

सांड साथा नामदे, काल झाल मिटदि जाय ' 

दादू निर्भष हैग्हे, कबहू काछ-स खाय:४४ . 
न 


क्र ५5 ऋ 


है कतार बिन, प्राण उधारण हार 
जीपरा दुखिया गम बिन, दादू इंहि संसार ४५ 
जिनकी रक्षा ते करें, ते उबरे करतार ' ' 


जेतें छाड हाथ थें, त डुबे सेसार ४६ 
खण हारा एल्ते, मारण हार अनेक « 
दाद के दन्चा नहीं, ते अपिही देख ४७ 
दादू जग ज्वाला जम रुपहे, साहेब राखण हार 
तुम्ह बिच अंतर जिन पड़े, ताथ करों पुकार ४५ : 


दादू जहां तहां बियर बिकार थें, तुमही राखण हार 


च 


तन मन तुन्हक। सेपिया, साचा िरेजन हार ४९ 
। दया बीनती* | ' 
दादू कहै गरक रसातल जातहै, तुम्ह विन संब संसार 


| 


करगडि कतो काहिले, दे अवरंबन आधार ५७ ,. 


०७० + 


दाद दो छागी जग: प्रजले, घट घट, सब संसार 
हमयें कछू न होतहै, तूं बरसे बुझांवन हार ५१ 


न 
कप 


दाहू आत्म जीव अनाथ सब, कर्तार उवारै :.. 











क्‍ #£ 'अथ विन को अड़ हेढे हे 


€ ९५ € ४. ०... | इक जो 


राम निहोगा कीजिये, जिन काहू मारे ५२ 


सकल भवन सब आत्मा, निर्विष्र करे हारे छूय॑ 
पड़दा है सो दरि करि, कुसमकछ रहण न देय ५४ 
तन मन निर्मल आत्मा, सब काहकी होय 
दाद भिन्न बिक्वारकी, बात न बे कोय ५५ 

ह बानतें।० | 
समरथ, घे री कंध घरि, रथके ओर निवाहि 
मार्ग साहि न मालिये, पीछे शिडद लज॒प्प ५६ 
दादू गगन गिरे तबकी धो, धःती घर छंडै 
जे तुह्म छाड॒हु, रामरथ, कंघका मंडे ५७ 
ऊत्तजामी एक ते, आत्म आधार 
जे तुह छाडहु हाथ थे, तो कोण संबाहण द्वार 
तेरा लेवफ तुम्हछने, तुम्हही मायें भार 
दादू डुवत रासज्ञी, वेग उतारी पार ५८ 
लत छूठाः सूरा तन गया, बंछ पोरुष भागा जाय: 
कोड़ धीरज नां १रै, काल पहचा आय 
संगी थाके सगकें, भरा कछ न बलाय 
। भाव भक्ति घन लूढिये, दादू दुखी खुदाय ५९ 
। पच्यक्षरुणा बीनती[० |. 
दादू जीपेरे-जक नहीं, विश्राम न पावे 
आत्म पाणी लूशज्यू , औसें, है।ड़ न आधे ह् थे 


द््ित+ततत_____+____ननहनइह०>०0-._नल्‍हह॥ह_न->तहनहतह/ह.....0.....08080..ल्‍.. ./>हैैेके न्प दे िश र 
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# अय बानरदीकों अड्डू +४ # 
या बैनती०। 
दादू कहे तरी खूबी खूज़े, लव नीका छामे 
सुंदर सोमा काडिछे, सब कोई भागे ६१ 


4 


आधार 
दूं सिरजनहार ६३ 
साहिब दर दाद ख लंदन करें पुकार 
सीख मरा महर कार, राहिब दे दीदार ६४ 
दाद प्यासा प्रेमका, साहिब रास पिछाय 

कह 


प्रमठ प्याल्ा ढेहु भारे, सुतक लेहु जिकाय ६५ 
अल्हा आहले न का, भरि भरि प्याछा देहु 


देके जाऊं पीय ६३ 
श 


तुम्हझां हमते बहुतहै, हमे तुम्हले मांहि 
| है चर ब्रज 

द्ाढू के ज्ञन परहर, तू रहु ननहु साहं ६७ 

तुम्ह थे तंबरी होह लब, दरल परल दर हाल 


हम थें कबहे न होइंगा, जे बीतहि युग .काछ ६ . 


तुम्दर्ं ते तुम्दर्की मिले, एक पलछकर्भ आय 
दम थ कबहूँ न हाइमा, कद कछप जे जाय ६३ 


$ 
हृ 


छिनविछो६ * । 
साहिइ सो मिंछ खेलन, होता भेम लनेह 


2 8 


दादू प्रम सनेह बिन, ख दुर्देली देंह ७० 


'३४३ । 











घेप४ 











क अथ साक्षायुूवका अप २४ हे 








साहिब सो मिल खेलते, होता प्रम सनेह 


6... ४. 


प्रमठ इसन देखते, दादु सुखिया देह ७९१ ' 
कुछुना० । ' 
९ ध्े [पे से 
हुम्हके! भाबे ओर कुछ, हम कुछ काया आर 
महर करो तो छटिए, नहीं तो मांदी ठौर ७३ , 
| 


दाह शुनह मारहे, मे वेझिया से आांदि ७३ 


ही 
जिद 


खुनी तुम्हारी त्ये करो, इसतो स्ानी ह्वारि 
भावे बदा बकालिए, भावे गह्ि कर पारि ७९ 
दाद जे साहिब लेखा छीया, तो सीम कादि सछी दीया 


महर मया का रे फिल किया, तो जीये जीये करी जी या ७५ 


०9 


इचि वीनतीकों अग रपूण ॥ अगः ३४ ॥ सापी१३<! ४0 





॥ भ्रथ सात्तीयृतकी अछ्ू ॥ 


५ 








दाहू नमो नसों निरंजन, नमस्कार शुरुदेवतः 
जंदून सबताधवा, प्रणाम पारंगत३ 

अपशिशुप० | 
सब दखण हारा ऋगतका, अत्तर पर साखे 
दाद ह्यावाते सो सहा, दज्ा आर न राख ३ 
साही में छुल्चका कहें, अत्तरजाबना आप 
पाहू इूंजा धघह, साधा मेरा ज्ञाप ३... - 


छ. 





# अध साक्षीमूतकों अछ्ू ३४ # ण्ड्भू 
कद साही. भूत०। 
पे ७ रग य्रं मदद भ्ष्‌ 
हैं सा करगा, दादू साक्षा पृत 
कोतिक हारा हैरह्या, अणकर्ता अवघृत ४ 
दादू राजस करि उतप्ति करें, सात्विक करि प्रतिपाल 
तामन करि प्राय करें, निरशुण कोतिम हार ५ 


>मह 


दा | 


हद ब्रह्म जाव हरि आत्मा, खेले गाषी काह्न 
हल निरंतर भरि रह्या, साक्षी भत सुज्ञाण ६ 


रवक्की मित्र सयताः । 

दाइ जाप्रण सरणा सान कार, यहु ।५३ उपाया 
साई दाया जीवकी, ले जग आया... 
विप अमृत सब पावेक्र पाणी, सतगुरु समझाया 
सनसा बाचा कर्मना, सोड फ़छ पाया ७ 
दाद जाणै बच्चे जीव सब, युण ओगुण काजे 
जांणे वात पावक पड़े, दह दीस न दाज ८ 
बुरा भछा लिर जीवके, दरें इस७। मांहि 
दादू कर्ता करि रह्या, से सिर दीजे नांहे ९ 

साधु साख भूुतर 
कुछ कर, उस माह बधाव 
तर नह आप १९० 
ग्ी, केई सेवा करे जाय 
केई खूछाबे खाय 
ताध सगातें मांहे 


६ 
० 


हमें होता नांहिं १६९- 


हि 
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खि 
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क्‍ # अथ वेंलीको भड़ढ १८ # 


80.0... 


नां हम कर कराव आरत्ा, ना हम पा परछाव भार 
करें करावे लाॉइया, दाद सकल सरार ६९ 
करे कराये सांडयां, जिन दिया अवजूद 
दाद बंदा बीचिहे, सोभा को सवजूद १३ 
देने छेवबे सबक*, जिन सिरजें सब ऊछोप । 
दादू बंदा महृद्ध से, सोभा करें सब काय १४ 
करता माछ्ती भूव १४५ 
इते साक्षीभूवज्ञों अग सपूर्ण ॥ अज्ञ ३४५॥ छाखी रेडे०६८ ॥ 








॥ अथ बेलीकी अड़ू ॥ 
क्र 
दाद नम्तों नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदव 
बंद सर्बताधवा, प्रणाम पारंगतः, १ 
दादू अमृत रुपी नामछे, आत्म तत्व पोफे 
सहलझें सहज समाषिमे! घरणी जछू सोपै 
पसरे तीन्यू छोकमें, छिपत नहीं घोखे 
सो फल छागे सहन्नपे, सुंदर सब छोके २ 
दाह बेली आत्मां, सहज फछ फर होय ््ि 

हज सहन सतगुरु कहे, बल्ले बिरछा कोय 
ले साहिब सीचे नद्दी, तो बेली कुमछाय 
दाई साथे सांइयां, तो बेली बधती ज्ञाय ४ 
हरि तरवर तत्व आत्मां, बेली करें बिततार 

हू छाम अपर फछ, कोई साथ सीचणहार ५ 


ही ज््तत+त5ञत- 
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# अथ आनदइइकाो अछ्भ १७ +६ >े७ 





दाह सका रुंखडा, काहे न द्वारेया होय 
आप रीचे अमीरस, रूफल फछिया लोय ,६ 
कद न रके रुंखडा, जे अमृत सीच्या आप 
दाहू हर्या सो फल, वछू न व्यापै ताप ७ 
जे घट रापे रामजी, रोये अप्ी अधाय 
दाहू छामे अपर फछ, कब॒एूं सूतक्े न जाय < 
अमर बेलि हैं आत्मां, खार समंदां मांहि 
सूहे खारे नीरसे, अमर फछ छामे नांहि ९ 
दाद बउुत गुणदंती बेलिहे, ऊगी काछर मांहि 
सीचे खारे नीरसों, ताथ निपजे नांहिे १० 
बहु शुणवंत्ती बेलिहै, सीठी धरती बाहि 
मीठा पाणी साचिये, दाहू अमर फछ खाय ११ 
अमृत बेछी बाछ्षि, असृतका फछ होय 
अम्ृनका फल खाइ कारे, सुबां न सुणीये कोष १२ 
दाद विषकी बेली वाहिये, बिपही का फछ होय 
बविपही का फल खाइ कारे, अमर नहीं काछे कोय १३ 
सतगुरु संगति नीपजे, साहितब्र सीचण हार 
प्राण वृक्ष पीवे सदा, दाद फके अपार १४ 
( +. । 
दया धर्मका रुंखडा, सतलें। बधता जाय 
संतोष सो फूले फछे, दाद अमर फछ खाय १५ 








[4 


इति बल्ली पूर्ण ॥ अज्ज २६॥ सापी २४२१ ॥ 


हद 
। 





है 


$# अथ आविदृडकों अन्न ३७ #% 


,. ॥ अथ अविहडको अज्ञ ॥ 


कँ 








'छ 


दादू नमो नमो मिरंजन, नमस्कार शुरुदेवतः 
बेइन सबलाधवा, प्रणाम पारंगतः १ | 
दाहू सेगी सोई कोजिये, जे काछे अजगन्बर होय 


नां वहु मरै न बीछूटे, नां दुख व्यापे कोय २ 
दादू संग रोई कीजिये, जे-असख्थिर ढे।हे सलार 
जे 


नां वहु खिरे न हम खपे, ओऔली छेहु बिचारि ३ 
कीजिये, छुख दुखका शाथी 


छा» 


दाद सभी रोड द॑ 
दाद जीोवण मस्णका, सो सद्ठा संगातो ४ 

दाद संगी सोह का जिये, जे दकहु पछदि न ज्ञाप 
आदि अंत्य बिहड़े नहीं, ता साने यहु मन छाय ५ 
दाद अविहृड आपहै, भमर उपांवण हार 
अबिनाली आ न सब सेखार ६ 

था सिर्ञनहार 

ब्िनरोव आकार ७ 
बिचल रहा सम्ताय 

जे दीसे सो जाय ८ 


शक 44 


न्कि छ्फ है 


है: 
छ्ढ4 
शव 

) 

# 
०्त 

9 

प्छ 

? 5 #ऊ#9 


| 
झादि अत्य बिहंडे न 


2! 
ब्थ र 
न्न्न 


नि ९ | 
पद बर्ष नहा एकरस, सब उपाजे खपे उस सांहि ९ 
ऊावइड अग (वहडई नहां, अपलछठ पलाट तन जाय 
दादू अघट एक्रस, सब्रभ रहद्या समाय १० 


शते आवेहइको अद्ग तपूर्ण ॥ कझ्षग ४७॥ तापी २९४१ ॥ 


४:४७ अििाथााताथ्रय८ जया लाल रब मल आम कम अल अ/पल कलम जल पक 


(मन मन» 3--नन-++ 3० पककननन्‍>न«»ीनपन मनन “नल ०नन-+ कमान 5०4 





॥ अथ दूसरा भाग ॥ 
मैं भ्रीरामाय-नमः | श्रीदाद दयालछूवे नमः ## 


शथ स्वामी दादू दयालजी का पद लिखयते 





प्रथम राह गोढो । नाम निश्चय सूरावन ॥ 
शाम नाम नहीं छाडो भाई, प्राण तजों निकठ जीव जाई | टेक 
रती रती करि डागे मोहि, सांई सग न छाडों तेडहि १ 
भावे ले लिर करवत दे, जीवन सूर न छाड़ों ते २ 
पावकमें लू ढारे मोहि, जरे रूशिर न छाडों तोहि ३ 
अब दाद अती बनिआई, मिों गोपाछ निलान बाई ४ 
१ अन्य उपदेष० ॥ 
रामनाम जिनछटडे को ठे, राम कहत जिन निर्मल हो ई । ठेक 
राप कहत सुख सम्पति सार, रामनास तिर छंघे पार ९ 
राप कहत सुधिदुधि मति पाई, रामनास जिन छाडो भाई २३ 
सम ऋहत जिन निल होठ, राष्ट नाप कहि कुलपल घोई ३ 
रामकह्टत को को नहीं तारे, यहु तत्व दादू प्राण हसारें 8 
॥ २ उपदध ० | 
झेरे मन भहया रास कहो रे, 
रामनाम सोहि सहज सुनावे, उनहों चरणमन छीन रहोरे | टेक 
शम नाम छे संत सुहावे, कोई कहे सब सीस सह रे 
वाहीरूँ मन जारे राखो, नीके रालि छीये निवही रे $ 
कहत खुनत तेरो कछू न जावे, पाप न छेद न सोईं छहोरे 


दाहू रे जन हरियुन गावो, काछही जालही फेरि वहोरे ९ 





..... इंबंब............ 

काण बिधि पाइएरे, मात हमरा सोह । ठक 

पास पीव प्रदेस हैंरे, जबरलूग प्रगटे नांहि 

विन देखे दुख पाइए, यहु साले सन मांहिं १ 
जवलऊग नेन न देखिए, प्रगट मिल्ले न आह 

एक संज समहों रहे, यहु दुख सह्या न जाइ ३ 
तब॒लग नहै दूरि हैंरे, लबलग मिले न मोहि 

नेन निकट नहीं देखिए, संग रहे कया होड़ ३ 

कहा करो केसे मिछ्ैरे, तलफै मेरा जीय 

दावू आतुर विरहणी, कारण अपणै पीद ४ 

४ घिरद्द दीनती० | 

ऊीयरा क्यूं रहे रे, तुम्हरे दर्सण बिन बेहाल | टेक 
प्रदा अंतर करिरहे, हम ज्ीवै किंहिं आधार 

लड़ा सेगातो प्रीत्मा, अतके लेहु उदार ९ 

भाव गुलाई हेरहे, अबकाहे न प्रगठ होह 

गत सनेही संगया, दज्ञा नाहीं कोड २ 

अतः जामी छिपि रहे, हमक्यू जीवें दरि 

एुन्ह विन ब्याकुछ केसवा, नैन रह जलूपरि ३ 
आए अप्रछन द्वेरहे, हमको गैण बिहाइ.- 

दादू दृलण कारण, तलफि तरूफि जाव ज्ञाय ४9 

४ विरह उलछाहण० | 

अजहू न निकसत प्राण कठोर 

'दइसलण वना बहुत इन वात सुदर प्रात्म मोर | टेक 


पार पहर च्यास्यू जुग बीत, रैनि मम है 0234: 04 ० ५४65 :2/4 आल भोर 


था 
८ । 
335 का कम पक लक किम । 





# अथ दू्‌० नाम निश्चय सूरातन १ # २१ 


अव!ध गई अनजहे नहा आये, 5तहें रहे चितयचोर १९ 
कबहूँ नन दषे नह दखें, मागे ।चेतवत तोर 
दाद अंभ आतुर वरहाण, जल चंद चकोर २ 

६ सुदार । सगार बनता०।॥ 
साधनपावजासाजेलमाराअवबागेमेतल्योतन जाइबनवारी | 
साज ।सगार कोया सन माही, अजह पीव पताजे नांही १ 
पीव मिललनकी अह निल जागी, अज हूं मेरी पछक न छागी. २ 


ऊतन जतन कारे पंथ निहारों, पीव भाव त्यूं आप समारों ३ 


अब सुख दी जे जांउ बल्िहरी, कह दादू सु!ण दिपति हमारी ४ 
७ बिरह चिंतामर्णी० | 

सो दिन कवहूं आवैगा, दादूडा पीव पावेगा | ठेक 

क्यू अपन अग लछगावगा, तब सब दुख सरा जावेगा १ 

पीच आपने वैन खुनावैगा, तब आनंद अग न मादैगा ३ 

पीव मेरी प्यास सिटावैगा, तब आपही प्रेम पिछावैगा ३ 


दे अपना दर्री दिषावैगा, तब दादू संग गावैगा ४ 


८ स्मरण बीनती० | 
ते मन मोद्यो मोर रे, रहन सकों हो रामजा । टेक 
तोरे नाम चित लछाइयारे, अबवर न भया उदास 
सांइए समझाईया, हों संग न छाडों यासरे १ 


रू 4 


जाएणें। तिल हिन बीछूठों रे, जिन पछितावा होड़ 
गण तेरे रसनां जपों, सुनिसी सांड सोइरे २ 
भारें जनम गमाहयारे, चीना नहीं सो सार 
अजहं यह अचेत है, अवर नहीं आधाररे ३ 


की 


पीवकी प्रीति तो पाइएरे, जो सिर होवे भाग 





१५९२ # भथ दू० नाप निश्चय सूरातन १ # 











बतो अनत न जाइसी, रहिली चरणहु छागरे ४ 
अन॑तें मन निवारियारे, मोहि एकहिमसेती काज 
अनंत गए दुग्ब ऊपजे, सोहि एकहिसेती राजरे ५ 
लाइ ला सहज ग्सूरं, आर नहा आन दव 
तहां मन विलूंविया, जहां अलख अभेवरे ६ 
चरण कमछ चित छाइयारे, भारें ही ले भाव 
दादू जन अचेत है, सहजह। तू आवरें ७ 
£ बिरद बैराग कथनी० । 
बिरहनिकी सिंगार न भावे, है कोई अऔना गमभिलावे। टेक 
विसरे अजन मंजन चीरा, विरह विथा यहु ब्यापे पीरा ९ 
नवस्त थाके लकरछ सिंमारा, है कोई पीर मिदामणहारा २ 
देहग्रृह नहीं सुधि सरीरा, निसदिन चितवत चातृग लीरा ३ 
दादू ताह न भावे आन, रास बिना भई सृतक समान ४ 
१० । 
अबतो मोहि छागी बाई, उन निहचल चितलीयों चुराह । टेक 
आनन रुचे ओर नही भाव, अगम अगोचर तहां मन जञाइ 
रूप न रष बण कहूँ केला, तिन चरण चित्र रह्मा समाइ १ 
तिन चरणों चित सहज समानां, शोश्ल भीनां तहां मनघाइ 
अवबतो ओसी बनिआइ, विष तजे अरू अमृत षाई ६३ 
कहाकरों मेरा बस नोंही, और मे मरे अंग सुहाई 
पछ इक दाद देषण पावे, तो लनम जनम की तखा बुझाईं ३ 
११ करुणा बदोनती । 
तू (जन छाइ कंसवा, सर ओर निदाहन हारहा | टेक 


जागुण मर दाखुकार, त ना कार मेऊछा सनहाँ 


४४ राय 22 «मम. दर आलम कमल किक 


बल के >> ज ८ अजजम।। जन्‍टी। 


हकाल्ज--्चचछेच>ल्केंडेे _व.नन न >> नस मना सलमान... 





>> 5 नन्‍न वन 








४ न हे आधे दूँ" नाने | अप हरातन २ # २५१ 
दीनानाथ दयालहै, अपराधी सवछ जनहो १५... 
हुए अपराधी ऋझनमके, नख सिख भरे बिकार 
सदि हमार औगनां, ते गग्वा लिरजन हारहो २ 
में जन बहुत विशारिया, अब तुज्हहीं लूहु सन्‍्हां| 
सम शेरा सांडइयां, से आपे आप उधारहो ३ ह 
लेन विताते केसवा, सें ऊन भला ते।हि 
दृ'हु और निवाहक, आबडेन छाड माई हा ४ 

१रे चिर०वीनती० | 
शप्त संभालिएे, विखम दुअेछी बार |ठटेक 
संज्ि समंदां नावरी, बूंड़े खबठ बाज 
छाडुण हारा को नहीं, एक रास बिन आज १ 
पार न पहुँचे राम विन, मेरा भों जल मांर्दे 
ताग्ण हाग एकते, दचा कोई कॉहि ३ 
पाश परोहन ते। चले, तुम्ह खेवहु लिरजनहार 
भव साभर में इब्हि, तुम बिन प्राण अधार ३ 
ओऔछट दरिया ढ॒युं त्तिरे, बोहिय वेलण हार 
दादू खबठ राम दिन, कोण उतरे पार ४ ॥ १३ 

 १३। 

वार नहीं पाइएऐरे, राम विना को निवाहनहार ॥ टेक 
तुम्ह विन तारण को नहीं, दुभः यहु संसार 
पैत्त-थाके कंसदा, खुले वार न पार १ 
विखम भर्यांनक भी चला, तुम्हे विन भागे द्वोय 
तूं हरि तारण केसवा, दूचा नांही कोय ३ 
तुम्द विन खेवट को नहों, अंतिर तिसनी नहां जाय 





२४४ # अब दू ० नाध-०अ्ग सूरातन किन कप न कर 8. छः ०» 
अल लक कक नम 
अल 


ओधट भेरा इबिंटे, नांहो आन उपाय दे... ' | 
यहु घठ औषठ विखमह, डूबत माहे सर 
दाद कायर रास बिन, सन नहीं बांधे धार ४ 
१४ दीनवो भमथाई | 
क्यू हम जीवें दासगु्तांई, जे ठुन्ह छाडहु ममथे साई । टेक 
जे तुल्द जनकी मनहि विला गा, तो दूनर कोण समाछनहार १ 
जे तुन्ह परदारि रहे'न नारे, तो संवक जाय ऋोनके दर २ 
जे ज्ञन तेवक बहुत्त विगारे, तो साहिब गरवा दोल निवारे हे 
समर्थ तांई साहिब मेरा, दादू दास दान है तेरा ४ 
पू चिसामनी ० । 
कर्ष फरि मिछे मोर्को रामग्॒ांड,यहु विषया मरे बसि नांडी ।ठक% 
यह मन मेरा दहदिल थावे, नियरे गा ले देख ने पावे १ 
जिंहा खाद संत्र रलू रामे, इन्द्रय भोग विषैका जाने २ 
श्रवणहुं साच करे नहां भात्रै, बेन रुप तहां दग्बिलुभावे ३ 
काम कोच कद नहीं छीजे, व्याछलि लागि विष रसपीजे ४ 
दाबू देखु मिले क्यूं लांई, विषे विकार बे सन मांई 
(ह। 
जारे भाई राम दया नही काम्ति 





मवका नाम खबट हार आप, या बन क्यू निल हेरते। ठेक 
करणा काठन हदृत नहें। स!।प, दस ऋ्एछ [इन भग्ते 
लाछाच लागे परत पावकर्मे, आप6, आपे जरते १ 
खादाड़ सग |च्षे नह्धा छू:८, सन +नहचल्ठ नहा धरतत 
खाइ हलाइल उुम्बक ताइ, आपेही पाचि घरते २ 


। पं छामाी कपटी क्र ६2 कायायें, कूप पय्त नहीं डग्ते 


3 आल मद मटात अमल जीप ज कक कक ॥ मम, 


जीन अतजणा. 2० बकमपडिकक. + 


व्कननममना नाग. कर 


ब्न्‍ड क# 


# अध दुृ० नाम नश्वय सूगतव १ # दर 





करत काम सालवार ऋपन, आपाह आप बहरते ३ 


हरि अपनां आग आप नहीं छाड़े अपनी आप विचरते 
विता दयूं पूलका मारे, दहू यो जन तिरते ४ 


१७ दीनती | 
तोलग तूं जिन मारे मोहे, जोलग मे ढेग्बो। मर तोहि | ठेक 
अव हे बिछर मिलन केसे होड़, इढिं विजि बहु/रिन चीढें कोड १ 
दीनदयाछ दया करे जोड़, सब सुष्र आनंद तुम्दथ हाई ३ 
जन्म जन्म के बंधन खोह, देखन दाठू अहानल राइ ४ 


१८ भीत्रे अपडित ४ । 


0। 


संग न छाडों मेरा पावन पीव, मे नाले तेरे जीवन जीव | 
&ग तम्हार सब सुख हाइ, चरण कमछ सुख दखों ताहि १ 
अनक जहअत्तन कारि पाया सोड्, देखें नेनहु ता सुख होड् २ 
सरणि तम्हारी अंतरवाल, चरण कमछ तहां देहु निवास ३ 


ध्ध 
* 


3 


, अब दाह मन अनत न जाड, आतर बाघ रह्मया स्यथाछाइ ४ 


१३ । 
नहीं मेहं राम नहीं मेहर, मी सोधी छाथो नहई। महल 


खित तम्हर्सा बांधो नहा अछ्छे! । देक ः 


३ थे 46%. 


में तन्‍्ह का्जे तालावेछी, ढिये।के समूने जाइ समझता १ 
साहिलि तेने मनली गाढो, चरण समान ऋछ पारे काढ़ा ३ 


“गा 


रागि हिरदें तूंन्हागे खासी, मे दुहख प्राम्या अतरज्ञामा हे 


5 


हिदैन मेह्कों ते खासी महा, द!दू सनछुख सेवकत्हांरो 


छ 


रामसुनहुं विपति दमारीहो, तेरी मूर्तिकी बलिद्ारीहो | ट्रक 





मिशन नारा ाणा्णणणाप 
क्‍ # झथ 2० नाथ निश्चय झूततर३  #े 








सजञ्जु चरण चित चाहना, लुन्ह सबकसा घन्णां १ 
तेरे दिन प्रातें चरण दिखामनां, कारदया आतर आसनमा ३ 
जन दादू विषत छुनामनां, तुन्ह गा।बंद तपांत छुझामद। दे 
३१ प्रत्य दीन | | 

कोणभांति भछूमाने गर्मांई, तम्द भावैसा में जानतर्तांही । टेक 
के मल मानें नायें गाय, के भछ झानें लोकरिजाए ५ : 
के भूल आय ताथ छाए, के मकास्ड बवान हहुडबमुदडाएं १ 
के भल मांनें सब धर त्यागी, के भर सोने भय देरागी ३ 
के भल घांगे जटा बंधाएं, के भछ मर ने भमलस छमाए 8 
के भरत मांनें बनबन डोले, क भछ माने छुखहिन बोले ५ 
के भल मांगने जपतप कीए, के भर मानें कर्वद लीए ६ 

भल पान ब्रह्म ज्ञियायी, के भल माने अधिक घियानी ७ 
जेतुग्द भाव सो तुन्हपे आहि, दादू न ज्ञाणै कड्िममशझाहि ८ 

६९ उच्च र।मादी | 
दाद सचुबिन सांड नां क्‍िले, भावे भेष बनाए 
भावे कम्वत उरध सुख, भावै तोर्थ जाए, १ 
दादू जतूं समझे तो कहाँ, साथा ए% अत्ठख्ल 
इाल पात्र ताज हद्छ माह, दया ।देखलछावब भेख ३ 
९४ पृ्‌द्॒ पल्तलन गुन वश्तन9 | 

अहा गुन तार ओगुन मार गुमांइ, तुन्दरूत कोह्ा सो मे 
जानत नहा | टच 
तुम उपकार काये हरि केते, सो हम बिनरे गए 


आप उपाइ अ ज्षे सुख राख, तहां प्रातिपाछ भएहो गुलांईं १ 
नखा+ख साज काएहो सज्चोयन, उद्र अथार दीए - 


# अथ दू० नाप निश्चय सूरातन है # ०प७ 


अन्न पान जहां जाय भस्मद्ठै, तहां तें राखिलिए हो गुसांईं २ 
दिन दिन जांनि जतन कार पोखे, सदा समीप रहे 


३० 


अगम अपार किए गुन केते, कवह नांहि कहे हो ग॒तांई ३ 

कवहू नाहि न तुम तन चितवत, माया मोह परें 

दाद तुम्द तजि जाइ गुंतांडे, विषया मांहि जरे हो गुसांई 
२३ बिरह अधीरज० | 

कैप जीवीए रे सांई संग न पास, 

चचल मन निहचल़ नहीं, निसदिन फिरे उदास । केट 

नेह नहीं रे रामका, प्रीति नहीं, क्‍प्रकास 

लाहिबका समरण नहीं, करे मिलनकी आस १ : 

, जिल देखे ते फुलियारे, पार्णापिण्ड बुंधाणा मांस 

प्रो भी जलिवालि जायगा, झठा भोग विदास २ 

वें में जीवना रे, स्मरे सासे सास 

दादू प्रगट पीच मिले तो, अन्तर होय उजास ३ 
रेड हितोपदेस० । 

जियरा मेरे समरि सार, काम क्रोध मद ताजे विकार । ठेक 

ते जिन :भक्ठे मन गमार, सिर भार न छीजे मानि, हार 

सुणि समझाय बार बार, अजहूं न चते-हो हासियार;९ 


घ्े 


करे तेसें भव-तिरए पार,-दाद अवर्थ यह विचार ९२ 


ता 2 


हर 
८4/ 
म्न्बी. ढन्‍के 


4 


वर बेर मझायो रें ज़ीयरा, अचेत न.होंह-गवारे 
यह तन है कागदकी, गुड़िया, कछू एक चेति विज्नारे ३ 


क्‍ # अथ दू० निश्चय सूगतव है औ 


तिलछ तिल तझकों हाणि होत है, जे पछ राम विलारे 
भो भारी दाढ के जोवम कहो, केले कार द्वार २ 
८ | 
तासखकी कहो क्या काज, जाथ॑ पछ पर यहु तन छांज | दक 
आसण कुजर सिरछत्र घारज, ताथाफाराफार दुख लहाओज १ 
सेज समारि सुदरि संग रमीजे, याइ हलाहछ भ्रमि सरोज २ 
बहुविधिभोजनमांनि रुचिछी जै,खाद सकुट श्रमि पासि परिजे ३ 
ए तंजि दादू प्राण पतीजे, सब सुख रसना राम रमीजे ४ 
२७ बिचार०। 
मन निर्मेछ तन निर्मेल भाई, आन उपाय विकार न जाई । टेक 
जो मन कोई छाते तनुकारा, कोटि करे नहीं जाहिं विक्ारा १ 
जो मन विष हरतो तनु भवंगा, करे उपाय विषै पुन सेगा ३ 
मन मेला तन उन्जऊ नांहीं, बहुत पचिहारे विकार न जांही २ 
सन एनेसंलठ तन नि होईं, दादू साच'विचारे कोई ४ 
२८ उपदेस चितामनी « | 
में में करत संवे जग जावे, अजह अध न चेतेरे 
यह दुनियां सब देखि दिवानी, भूछिगए हैं कतैर । ठेक 
मे मेरे मे भूलि रहे रे, साजन सोईं विसारा हे 
आया हीरा हाथ अमोलिक, जन्म ज्ुवा ज्ये हारा १ 
छारूच लोभ छागि रहे रे, जानत मरी मेरा 
आपहे आप विचारत नांहीं, ते काको को तेरा २ 
आवत हूं सब जाता दोसे, इनमें तेरा नांहीं 
इनत। छागे जनम जिन खोबे, सोधि देखि सचु मांहीं. ३ 
निहवल 'सा मन मांने सैरा, साई सो बनि आईं 





हक 


4203 मम मलन कक पल अमल म कसी 
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दादू एक तुन्हारा साज्ञन, निज यहु भुरकी छाईं ४ 
९८ बेचार० | 
का जीवनां का सरना रे भाई, जो तें राम न रमसि अघाईं । टेक 
का सुख न पति छत्नपति राजा,बन खंड जाय बसे किंहिं काजा १ 
का विद्यागुन पाठ पुरानां, का मूर्ख जो तें राम न जानां २ 
का आसन करे अहनिस जागे, का फिर सोवत राम न छागे ३ 
का मुक्ताका बंधे होई, दादू राम न जाना सोई ४ 
३० उपदेस चितामनी । 

मनरे राम विना तन छीजे, जव॑ यहु जाय मिलठे माठीमे 
तब कहों कैसें कीजे, | टेक _ 
पालर परसि कंचन करि लीजे, सहज सुर्ति सुखदाई 
माया बलि विषे फल छागे, ता परि भूलि न भाई १ 


जवलग प्राण पंडहे नाका, तवछग ताहें जन भूछ 


३ पर 


यहु लसार से वलके सुखज्यू , ता परा तू ।जन फूल बे 


हु. बी पु 


ओऔसर यद्द जानि जग जीवन, समाझे देखि सुचुपावे 
अंग अनेक आन मति भू, दादू जिन डहकावे ३ 
३१ काछ चितामनी० । 

द्यो मृग देखि वन अधा, सझत नहीं कालके फंधा । टेक 
फूल्यो फितर सकल वन मांही, सर सांधे सिर सूझत नांही ६ 
उदम दमातों वनके ठाठ, छाडिचल्यों सब बारह वाद ३ 
फंध्यों न जाने वनके चाय, दाद स्वादे बधानां आह दे 

न ३२ स्परणनाम चितामनी० । 

काहे रे मन राम विसारे, सनषा जनम जाय जाय हारे। ढक 


मात पिताकों बंधन भाई, सबहां खम्ता कहा समाइई ९ 


&- ७ “न का 
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तन धन जोवन झूठा जाणी, राम हदें धारे सारंग प्राणी ३ 
धचल चितवत झूढडी माया, काहे न चेते सो दिन आया दे 
दादू तन सन झूठा कहिए, राम चरण गह्ठि काहे न रहिए ४ 
३३ मनखदेद्द माहिमाँ० । 
अैसा जन्म अमीलिक भाई,.जामें आइ मिले रामराई । देक 
ज्ञामै प्राण प्रम. रस पीवे, सदा सुहाग सेज सुख जावे १ 
आत्म आय शरामसों राती, अखिछ अमर घन पावे थाती २ 
प्रगठ देन प्रसन पावे, परम पुरुष मिलि माँहि समावे ३ 
कैसा जनम नहीं नर आवै, सो क्यूं दादू रतन गमावे ४ 
३४ उपूदेख चितामनीं० । 
कॉण,जन्म कहाँ जाता, अरे भाई रामछाडि कहां राताहै | टेक 
में में मेरी इनसों छागि, खाद पतंग न ख़झै आगि १ 
विषया सो रत गबे गुमान, कुंचर काम बंध अभिमान २ 
लाभ मस्राह मद साया फध, ज्यूं जछ मान न चेते अध ३ 
दादू यहु तन याहां ज़ाइ, राम विसुख मरिगए विछाइ ४ 
५) 
वया कोया, कुछ पीव कारन वैराग न छीया 
प साधी' क्या दीया । ठेक 


३ 


| 


[ > 
सूख || 
जप 


यश 
श्र 22 


24 


करव 'काला दकसहाय। रे ते ममाप्ां हु ता क्द्या 
|| 


वरहाण ज़्यूं दुख नां शब्या १ 
पो पकत ता गलया, रेत आपाहे आपा मां द्द्या - 
० पीव पुकार कादे कह्या, होइ प्याल हरिजल नां पीयां “३ 
छू वद्ध न फादो रे हिया, घृक जीवन दाद ए जीया ३ 
; ” , झहेइई। 
दया: का, सनदा जनमका, रास न जपहि गैवारा 


०० हुए 


/ बट >मरी 
धव 


%४,५ श्व्यः 


/ ता श्न 


रे 
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मायाकें मद मातो वहै, भलि रहे ससारा । ठेक 
हदे राम न आवही, आबे विषे विकारा रे ._ 
हरि मार्ग सूझे नहीं, कप परत नहीं बारा रे १ 
आपा आप्रैज्ञु आपमै, ताथें अहनिस जेरे सरीरा 
भाव भक्ति भावे नही, पीवे न हारेजल नीरारे ३ 
में मेरी सब सूझई, सूझे साया जाछो रे... 
राम नाम खुले नही अंध न सूझे काछो रे ३ 
अैलें है जनम गमाहया, जित आया तित जाइ रे 
राम रसायन नां पीया, जिन दाद हेत छगाए रें 8 
१७ [वध क्न च॒न्ता० । 


७ हक. € 


इनमें कया छीचे क्या दीजे, जन्म अमोलिक जे । देक 
लोवत खप्मा होह, जांगे थे नहीं कोई १ 
मगतण्णा जल जेता, चेति देखि जग ओऔसा ३ 
बाजी भ्रम दिखावा, बाजीगर डहकावा ३ 
दादू संगी तेरा, कोई नहीं किसकेरा ४ 
श्८। 

खालिक जागे जियरा सादे, क्ये कारे मेला होवे | टेक 
सेज एक नहीं मेला, तायें प्रेम न खेला १ 
सांई संग न.पावदा, सोवत जनम गसावा २ 
गाफिल नींद न छीजे, आयु घड़े तन छीजे ३ 
दादू जीव अपानां, झठ भ्रम भुद्धानां ४ ं 

३८ पद रागभगढी गोडो | ह 
पहले पहरे रैनिदे बणिजारिया, ते आया इहिं संसार वे 
माया दा रस पींवण छागा, वित्तस्ता सिरजनहार वे | 
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बे 
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शलिरजनहार विसारा किया पसारा, मात पेता कुछना। 

झठी साया आप बंधाया, चेते नहीं मसार वे 

गवार न चते आगुन कंतें, बंध्या सत्र पारवार व 

दाद दास कहे बणिजारा, ते आया द्वाह ससार वे १ 

दन्ने पहरे रेणिदे बणिजारिया, तप्ता तरुणी नाले वे 

माया मोहे फिरे मतिवाला, राम न सक्ष्या सभालछे वें 

राम न संभाले रतानाले, अध न खूझे काल वे 

हरि नहीं ध्याया जनम गम्ताया, दृह दिस फुदा तार वे | 

द॒ह दिस फुटठा नौर न खूठा, छे खाड़े वेण लालु वे 

दाद दास कहे बाणिजारा, सरता तरुणी नालु वे २ 

तीजे पहरे रेणिदे बाणिज्ञारिया, तें बहूत उठाया भार वे 

जो मन भाया सो करि आया, नां कुछ किया विचार वे 

बिचार न कीया नाम न छीया, दये कारे रंचे पार वे 

पार न पावे फिर पछितावै, इवण छभगा धार वे 

डुवण छगा भेरा भगा, हाथ व आया सार व 

दाहू दास कहें बणिज्ञारा, ते बहूत उठाया भार वे ३ 

चौथे पहरे रेणिंदे बणिज्ञारिया, तू पका हूवा पीर वे 

जोवन गया जरा वियापी, नाहीं झुध सरीर वे 

खुध न पाई रोने गसाह, नैेनहु आया नीर वे 

भो जल भेरा इवण छागा, कोई न बंचे धीर वे 

कोई धीर न बंधे जमके फंचे, क्‍ये करि लेप तीर वे 

दाहू दास कहें बणिजारा, ते पका हुवा पीर वे ४ 
3० उपदेस चिन्तामनी५्। 

काहर नर करहु डफाण, अत्य काल घर घोर समाण | टेक 








# अथ दू० नाम निश्चय सूगतन १ # श्र 


पहिके बलिवन्त गए विलाइ, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाइ ९ 
भागे होते साटें पीर, गए छाड़ि पेकम्बर पीर २ | 
काची देह कहा गवानां, जे उपज्या सो सै विलछानां ३ 
दादू अपर उपावण हार, आपदी आप रहै कतोर ४ 
४१ हितोडपरेस० | 

इतघर चोर न मले कोई, अन्त रहे जो जानें लोई | ठेक 
जागुहु र॑ं जन तत न ज्ञाइ, जागत है लो रह्या समाइ १ 
जतन जतन करि राखहु सार, त्सकर उपडै कीण विचार २ 
इव करि दाद जांणें जे, तो साहिब सरणागति छे ३ 

४९ उपदेध्तचिन्ता ० । 
मेरी मेरी करत जग खीनां, देखतही जलि जाबै 


काम क्रोध तष्णां तन जाले, ताथें पार न पावै । ठेक 
मद ममता जन्म गमावे, भाले रहे दहें वाजी जा 
बाजी गरकों जानत नांहीं, जन्म रूमावै वादी १ 
परपंच पंच करे बहुतेरा, काल कुटम्बके तांई 
विपके खाद सबै ए छागे, ताथें चीहतत्त नांहीं २ 
एता जियमें जानत नांहीं, आय कहां चलिजादै 
आगे पीछे समझत नांहीं, मर्ख य॑ डहकावै ६ 
ए सब श्रम भानि भर पतन, सोधि छेहु सो सांई 
सोई एक तुम्हारा साजन, दादू दूसर नांही ४ 

४३ गरमद्दार ० | 
गव न कीजिए रे, गयें होइ विनास 
गेवे गोविन्द नां मिले, गये नरक निवास। ठेक 
गेवे रतातछ जाइए, गवें घोर अधार 





क्‍ अथ दू८ नाम निश्चय सूरातन ३ 
पल मम कम 


गये नो जल ड॒विए, गवें वार न पार १ 

गवे पार न पाइए, गवे जमसपु।रे जाड 

गये को छठे नहीं, गव बंचे आई १ 

गव भाव न ऊपजे, गंवे भक्त न होय 

गर्व पीच क्यूं पाइए, गव करे ज्विन कोय ३ 

गर्व बहुत विनास है, ग बहुत विकार 

दादू गव॑ न कीजिये, सनसुख सिरजनहार ४ 

दे मन० 

हुतियार रहि मन मारेगा, सांह सतशुरू तरेगा। देक 
मायाका खुख भावे रे, सूख सन वारावे रे १ 

झठ साथ कार जाता रें, दान्द्रय खाद घछाना र २ 
दुखकों सुख कार मार, काल झा नहां जान र हे 
दादू कहै समझ्ावै, यहु औसर बहुरि न पावै रे ४ 
४५ विचार० | 


तूहे तदे तृहै तरा, में नहीं में नहीं में नहीं मेरा । ठेक 
तूँहे तेरा जगत उपाया, में में मेरा धघे.छाया ९ 

तूँहे तेरा खछ पलारा, सें में मेरा कहैं गेमारा ३ 

तुँहे तेश सब संसारा, में में मेरा तन सिर भारा ३ 
तूँहे तेरा काछ न खाइ, में में मेरा मारे सारे जाइ ४ 
तूहे तेरा रह्मा समा, में सें मेरा गया विकाय ५ 

तूंहै तेरा तुम्हही मांहि, में में मेरा: में कुछ नांहें & 


५ 


तग्प 


तेरा तूंही होइ, में में मेरा मिल्या न कोइ ७ 
तेरा लंचे पार, दाद पाया ज्ञान विचार ८ 

डे६ चममसा० । 
2 329203233/0454, 80084, 75:08 74 आल! साहिबजा सत्य मरारें, छोग झखें बहु तेरा रे । ठेक 


५2% % 








# अथ दू० नाम निश्रय सूरातन १७... २६४ | 
जीव जनम जव पाया रे, मस्तक लेख रूखाया रे ५ 
घ॒टे बंधे कुछ नांहीं रे, कर्म लिख्या उस मांहीं 
विधाता विधि कीह्ां रे, लिरजि सबंनकां दीह्ां रे ३ 
ससर्थ सिरजनहारा रे, सो तेरे निकट गंचारा रे २ 
लकल छोक फिर आवे रे, तो दाद दीया पावै रे ५ 

३७। 
पूरिरह्मा परमेश्वर मेरा, अण सांग्या देवे बहु तेरा । टेक 
सिरजनहार सहज भे देह, तो काहे घाइ मागि जन लेदर १ 
विखभर सब जमगकी परे, उद्क्काज़ नर काहें करे २ 
पूक पूगहै गो छ, सबकी चींत करे दरहालू ३ 
समर्थ सोइ है जगन्नाथ, दादू देखु रही संगसाथ ४ 

ेंफ। ; 
रासधनखातनखदरै,अपरपार पारनहींआवे आधिन ट्टरे | ठेक 
तसकर छेइ न पावक ज्ञारे, प्रेम न छेटे रे 
चहु दिस पसस्यों विन रखवाले, घोर न लूंठे रे १ 
हरि हीरा है रास रसायन, सरस न झूके रे 
दादू और आंधि बहु तेरी, तून नर छूटे रें २ * 

४< विमुप सनमुप कालस जीवन० । 

राम विछुख जम मारि सरि जाय, जीवे संत रहे ल्पोलाय | ठेक 
छीन भय ले आत्म रासां, सदा सजीवन कोये नामां १ 
अमृत राम रसांयन पीया, ताथें अमर कवीरो कीया २ 
राम राम कहि राम समानां, जनरे दास मिले भगवानां ३ 
आदि अत्य केते कंलि जांगे, अमर भए अविनासी छागे ४ 
शम्त रसायण दाद माते, आवेचल भये राम रग राते ५ 





५० मौचनिर्नय० | 
निकठ निरंजन छागि रहे, तव हम जीवत झाक्ति मये | टेक 
मरि करि मुक्ति जहां जग छाड, तहां त मेरा सन पतयाई ६ 
आगें जन्म लहैं अवतारा, तहां न माने सन हमारा ३ 
तन छूटे गति जो पद होईं, मृतक जीव मिले सब की ्प ३३ 
जीवत जनम सुफल करिजानां, दादू राम मिले सब्र सानां ४ 
५! अवचिंएज देगन प्रश्न० | 
कादर कुदरति छखी न जाइ, कहां थें उपज कहां सम्ाह | टेक 
कहांथें कीह पवन अरु पाणी, घरनि गगन गति जाइन जाणी १ 
कहां थे काया प्राण प्रकासा, कहां पंच मिल्ि एक निवाला ३ 
कहां थें एक अनेक दिखावा, कहां थें सकछ एक है आवा ३ 
दादू कुदरति बहु हैरानां, कहां यें राखि रहे रहिमाना ४ 
५६३ उतरकी सापी ० । 
रहै निराछा सब करे, काहू लिपत न होह 
आदि अत्यप भाने घड़े, जैसा समर्थ सोड़ १ 
सुरसनहीं सब कुछ करे, यो कछ घरी बनाड 
कोातिग हारा द्वै रह्मा, सब कुछ होता जाइ २ 
५३ मचा० पद२ । 
औसा राम हमारे आधे, वारपार कोई अत न पावै | देक 
इलका भारी कह्या न जाइ, मोल माप नहीं रह्या समाह १ 
कीमति छेखा नहीं प्रमाण, सब पचिद्दारे साधु सुज्ाण २ 
आगो पीछो परमति नांहीं, केते पारष आवहि जांहीं ३ 
आदि अंत्य मध्य कहै न कोड, दादू देख अचिरज्ञ होई ४ 
| हे के रे प्रश्नोत्र० । 

फण सब्द काण प्रखणहार, काण सुर्ते कह कण विचार । टेक 

अत अधक अअ48 8 344) 
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# अथ दृ० नाप निश्चय सरातन २ # ब्६्७ 








बी 


'ण सज्ञाता कोण क्लियान, कोण उनमती कोण घियात १ 
करण सहज को कीण लमाघ, कोण भक्ति कहु कोण अशध ३ 
'ण जाप कहु कोण अभ्पास, कीण प्रप्त कहु कीण पियाल ३ 
वा कोण कहु गुहंदव, दादू पूछे अछख अभेव ४ 

| 2५ उतरकी सापा० । 
आपा भड़े हरे मजे, तनमन तजे विकार 
निर्वेरी सब जीवों, ढादू यहु मत सार १ 
आपा गये गुमान ताजे, सद सछर अहकार 
गहे गरीदी बंदगी, लेवा सिर्लमहार २ 

घू्द प्रश्नों । 

में नहीं जानों तिरजनहार, ज्यूहै त्यूंदी कहो करतार । टेक 
ससतक कहां कहां करपाइ, अविगर्त नाथ कहो समझा १९ 
कहां सुख नैनां श्रवनां लाई, जानराय सब कहो गुरांई २ 


तक 3 


6 । है। अं 


पेट पीठ कहां है काया, पड़दा खोलि कहो शुरुराया ३ 


ज्यू है त्यू कहि अतरजामी, दाद पूछे सतमुरु खासी ४ 
५७ उतरकी सापी० | 

दाद सवे दिला सो सारिखा, संवे दिला सुख बैन 

सवे दित्ता श्रवणहु सखुणै, सवै दिला कर नेन, 

स॑ंचे दिला पम सीस है, सवै दिला सन चैन 

स॑वे दिसा समझुख रहै, सवे दिसा अग जैन 
८ सथानप्रश्च० । 

अछख देव गुरु वेहु बताइ, कहां रहो त़्मवन पतिराह | ठेक 

धरती गगन वलतहु कविदास, तृहूलोक मे कहा निवास १ 


जल धल पावक पवनां पूरि, चंदा खूर निकट के दूरि २ 


? 





नमी मी कम की कम मटर मम दादी वीर ब टन रत ज अ न आम न सबक अब 
श्र # अथ दू० नाम निश्चय सुपदन है # 


निकलने +-+-> मम कननन--म-+3- 


कह नर] 4 जप अर (एः 
मदिर कोण कोण घरवार, आतण कंाण कहाँ कतार ३ 
दि [के [के -च | कण 
अछख देवगति छखी न जाड, दादू पूछे काहें समझाइ ४ 
५१६ उतरकी सापी० | 





दादू सुझदी माह से रहूँ, में मेरा घरवार 
सुझही मंहै में बलों, आप कहै कतारे १ 
दाद सेंहीं मेरा अरस से, मेही मेरा धान. - 
मेंहीं मेरी ठौरमे, आप कहै रहिफांच २ 
दादू मैही मेरे आते, में मेरे आधार 
मेरे ताके एम रहे, कहै लिरजतहार ३ 
दादू मेंही मेरी जातिमे, मेहीं मेरा अग 
मेही सेरा जोवमे, आप कहे प्रसंग ४ 
हैँ रसको० । 


७ रे 5-० 


राल रत मीठा रे, कोई पीबे साधु सुज्ाण 
सदा रस पी प्रेमलों, सो अविनापी प्राण । टेक 
ईंहि रल झुनि छागे सषे, ब्रह्मा विष्णु सहेस 
सुरनर साधु सतजन, सो रस पीदे ससत १ 
लिध साथिक ज्ोगीजती, सती सबे सुखदेव 
पीवत अत न आबई, जैला अलख असेव २ 
इंहिं रस राते नामदेव, पीपा अरू रैदास 
पीचतत कवीरा नांथ क्या, अजहूँ प्रेम पियास ६ 

हु रत स्ाठा जिन पीया, सो रस, मांहिं सम्ाय 
भीठे मीठा मिल्तिरह्या, दादू अनत न जाये ४ , 

६१। 

मन सातिवाला हद पीबै, पीजै वार वारो रे ल्‍ 


न 
न न आ नइलल लत ललुबआ आ की जी जब अकनकनक्रनन 
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औ अधथ दू० नाम निश्चन घृरातन १ #६ भ्६< 


हरिरस रातो रामके, सदा रहे इक तारो रे | ठेक 
भाव भाक्ते भाठी भई, काया कसणी सारो रे - 
पोता भरे प्रेरषका, सदा अखंदित पारो रे १ 

न्रह्म अभ्ने जोवन जरे, चेतन चितहि उज्ञासो रे 
सुमति कलालछी सारबे, कोई पीदे विरछा दासो रे ३ 
आपा घन लब सोंपिया, तवरस पाया सारो रे 
प्रीति पिया ले पीवहीं, छिनि छिन वार॑ंबारों रे ३ 
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आपा पर नहीं जांणियां, भूलो माया जालो रे 
दाद हरिरस जे पीदे, ताकी कदे न छागे काछों रे ४ 
६२। 
रस के रसे या छीन भए, सकछ सिरोमणि तहां गए। देक 
रास रसांयण अमृनमात्ति, अविचल भए नरक नहीं झाते १ 
राम रसांयण भर भरि पीबे, लदा सजोवन हुग जुम जीवे 
राम रसांवण तुमवत सार, राम रातिक सब उतरे पार ३ 
दावू अम्ी बहुर न आए, सुख सागर ता मांहि समाए ४ 
६३ भेष' | 
भप न रीके मेरा निज भतार, ताथे को जे प्रीति विचार । देक 
देराचारणी रुचि भप बनांवे, सीछ साच नही पीवके भतदे ६ 
केत न भावे करे लिगार, डिंसपण रीक्े लसार २ 
जो ये पतिव्रता द्वै है नारो, लोखन भांवे पिय॑हे पियारी ३. 
पीद पहिचानै आन नहीं काई, दाह सोई सुद्ागनि होई ४ 
६ साचानेरने८ | 
सब हम नारी एक सर्तार, सब कोई तन करें सिंगार |ठिक 


| के 


घर घर अपने सञ्ञ सवारे, कत पेयार पथ निहार ६९ 
_ 








हु 


। 
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आरति अपनी पीवको पाते, मिले नाहै तब अग छगावे २ 
अति आतुर ए खोजत डोछे, बानि परी विवोगनि बोले ३ 
लब हम नारी दादू दीन, देय सुहाग काहूँ संग छीन ४ 
६६ । 
लोईं सुहागनि साच लिगार, तनमन छाय भजे भत्तोर | ठेक 
भाव भाक्ति प्रेम व्योछावे, नारो साहू सार सुखपवे १ 
सहज सतोष सीछलब आया,तव नागनेह अमोलिक पाया २ 
तनमनजोवनलोपिलबदीह्वां,तव केत रिश्ञाय आपवसि की ह्वां ३ 
दादू बहुर विवोगनि होड़, पीव सं प्रीति सुहागनि सोई ४ 
६9 भचा ० । 
त्व हम एक भए रे भाई, सोहन मिलछि साची मन आई । टेक 
पारस पराले भए सुखदाड़, तव दुतिया दुर मति दूर गमाइ १ 
मालेयागरपरमडिलिप।या, तव बेलवरण कुछश्नम गमाया २ 
हरिजलछनीरनिकटजवआया,तव बूंद बूद मिल्िलह्जसमाया ३ 
नाना भेद अम सब सागा, तब दादू एक रंगे रंग छागा ४ 
६८ विवेक समता० | 
अलह राम छूटिगया भ्रम सोरा, 
हिंदू हुरक भेद कुछ नाही, देखों दर्लण तोरा । टेक 
सोई प्राण पिंड पुन साई, सोई छोहीं मांसा 
सोई नेन नासिका सोईं, सहजें कीह तमासा १ 
श्रवणो सब्द बाजता सुणिए, जिहा मीठा ठांगै | 
सोई भूख सबनकी व्यापे, येक जुगति लोई जञागै २ , 
ई सेधि बंध पुन सोड़, सोई सुख सोई पीरा 
ई हसत् पाव पुन सोईं, साईं एक सरीशा ६ , , .' 
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यहु सब खरऊ खालछिक हरि तरा, तुमही एक करि लीड 
दाद जुगति जॉनिकरि अली, तब यहु प्राण पतीर्ना ४ 
६८ पृष प्र65 | 
भाई औसा पंथ हमारा, 
है पक्ष रहित पंथ गहिं फा, अवर्ण एक अघारा । ठेक 
बाद विवाद काहू सौ नांहीं, मांहीं जगत थें न्यारा 
समहहदीसु भाय सहज भें, आपसहि आप विचारा १ 
मैं ते सेरी यह सति नांहीं, निर्नरी निरकाश 
पूर्ण सबे देखि आपापर, निराछभ निधोरा ३ 
काहू के लग मोह न ममता, संगी लिरजनदहारा 
मनहीं सन्‌ समाझे सयानां, आनंद एक अपारा ३ 
काम कल्पनां कदे न कीजे, पर्णत्रह्म पियारा 
:ईंहि पंथ पहुंचे पारगहि दाहू, सो तत सहज संभारा ४ 
६<& प्रचपद्दगान० | 
अैसो खेल बन्यों मेरी साईं, कैसे कहू कछू जान्यूं न जाई | ठेक 
सुरनर सुनिजन अचिरज आईं, राम चरण कोऊ भेद न पाई १ 
मंदिर मांदे सुर्ति समाईं, कोहु है से देहु दिखाई २ 
मनहिविचार करहु ल्योछाई,पीवासमानां जोति कहां छिपाहे ३ 
'हृह निरंतर सुन स्योछाई, तहाँ कोण रमे कोण सता रे भाई ४ 
दादू न जांनि ए चतुराई, सोई गुरु मरा जिन सुछि पाई ५ 
;॒ ७० 5भचा। 
भाई रे घरहीं में घर पाया, 
सहल समाय रहो ता साहीं, सतगुरु खोज बताया | ढेक 
या घर काज सबै फिरे आया, आपें आप छखाया 
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खोछि कपाठ महज के दोह्ले, पिर अस्थान दिखाया १ 
भयो भेद श्रम सब भागा, साथा साईं मलाया 
पिंद पर जहां जीव जावे, तामे सहज समाया। ३ 
निहचल सदा चछे नहीं कबहू. देखपा सत्र से लोहे 
ताईी सो मेरा सन छामा, ओर न दूचा काइ दे 
आदि अत्य सोईं घर पाया, अब मन, अनत न जाई 
दाद एक रंगे रंग छागा, तामे रह्मा समाह ३ 
७१ वेचार१ | 
दत है नीर नहांवन जेग, अनेतही भ्रम भुछा रे छोग | ठेक 
तिंहूं तट द्वाए निमल होड़, वस्तु अगांचर लख रे साई १३ 
सुघट घाट अरू तिरवों तीर, बसे तहां जगत गुरू पीर २ 
दाद न जाने तिनका भेव, आप छखादे अंतर देव ४ 
७२ उएदेसवप्‌ ३) 
अऔैसा ज्ञान कपो नर ज्ञानी, इहिधर होय सहज सुखजानी | ढेक 
गैंग यघुन तहां नीर नहाह्ृ, सुख सन नारी रंग छगाइ 
आप तेज तन रहो समाह, में वक्ि ताकी देखों अधाद १ 
बास निरंतर सो समझाइ, विन नेनहु देखे तहाँ झ्ाड 
दाहू रे यहु अगम अपार, सो घन सेरे अपर अधार ४ 
७श सत्र संगारे०। 

. सेत्त सेगति गन पाइए, गुरु प्रसादे राम गाइए । ठेक 
आक्रासपरणी घरीजे घरणी आकालऊीजे,सुनि म हेदपली जे ९ 
जुपपुक्ताइलमो हैंमायरआया,अपणैवि या हू घावत खो जतपा यो २ 
सोच सायर अगोचल हिए, देव देहु रे मोहै कोण कहिए. ३ 
ए०ज्ो द्वितार्थ अनोछखे न काई, दादूजे पीव पावै अमरहे।ई ४ 
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अवतो अधी बनि आह, रासचरन विन रहो न जाई । ठेक 
सांईकी मिलिवे के कारण, तकुटी संगस नीर नहाई 

- चरणकमछकी तहां व्योलागै, जतन जतनकरीे प्रीति बनाई १ 
जें रस भीनां छाव रिजावै, सुदरि लहनें संग समाईं 
अनहृद बाज बाऊण छागे, ज्ञिहा हीणे कीरति गांड २ 
कहा कहा कछ बरनी न जाई, अवगति अतर जोति ज्गाई 
दाद उनको सरमत न जोनें, आप सुरंगे बन बजाई ३ 

छ्भ्मा। 
नींकें राम कहत है बपुरा 
घर्माहे धर मिर्मछ राखे, पंचो घोवे काया कपरा | टेक 
महज लमरपण स्मरण सेवा, तुवेणी तठ सेजम सपरा 
सुवारे सनछुख जागण छागी, तहां मोहन मेरा सन पकरा १ 
विन रसता मोहन गुतगांवे, नाना बाणी अनुभव अपरा 
दादू अनहद अधें कहिए, भक्ति तत यह मार्ग सकरा ३ 
७६ प्रनगागायत्नी । हे 

अवध कामधेनु गहिरादी 
बसि कीही तव अमृत श्रवे, आगि चारत नाखी | टेक 
पोखतां पहली उठि गरजे, पीछ द्वाथ न आदे 
भदी भरें दध नित दर्णा, यो या पेनु दृहवे १ 

' ज्यू ज्यू ख्वीण पड़े त्यूं इक, छुक्ती मेल्या मारे 
घादा रोकि परि घर आणे, बांधी कारज सारे ४ 
सहझें बावी कद न छूटे, कर्म बंधन छूटे जाईं 
कांटे कर्म सहन्न सो बांधे, सहजें रहै समाई ३ . ४ 


बलराम 
व 





के. क्‍ीकनन हन ०» 


छिन छित्र मांहिं मनोर्थ पूरे, दिन दिन हाय आनंदा 
ददू लाई देखता पाव, काल अनजराजर केंदा ४ 
७७ घचा । 
जवधट प्रगट राम मिले 
आत्म मंगल चार चह दिस जनस, सुफल करि जी ति चले । टेक 
भगति म्लाके अभय कारे राखे, सकछ [लः।माणे आप का ए 
निर्गंण राम निरंडन आपे, अजराबर उः छाय लकीए १ 
अपने अग सेग करि राखे, निरभेय नास निसान बजावा 
अविंगति नाथ अमर अविनासी, परम पुरुष निज्ञ लो पावा १ 
सोईं बड भागी सदा सुहागी, प्रमढ प्रीत्म रंग भए 
दादू भाग बड़े बर बारिकें, लो अज्राबर जीति गए ३ 
७८ छिन विछाहा८ । 
रमइंया यहु दुख साले सोहि, 
सहज सुद्दागन प्रीति प्रेमरल, दर्लण रांहीं तोहि। टेक 
अग प्रलंग एकरस नांहीं, सदा समीप न पावे 
ज्यू रसमे रल बहुए न निकसे, अं होन अधि १ 
आत्म छीन नहीं निसवासुर, भक्ति अखंडित लेवा 
समनछुख सदा परस पर हांदों, ताथें दुख सोहि देवा २ 
मगन गांछेत महारस माता, तहे तवछग पीजे 
दादू जबछग अत न आधे, तब्छम देखण दीजे ३ 
3< गुदावेचार छाँवि० | 
गुरु सुख पाहुए २, ओला ज्ञान विचार 
समझि समझे शमहया नंहीं, छाया रंग अणः | देख 
जाण ज्ञाण ज्ञाण्या नहीं, भैही उपने ऊः 


४ रचा ई ध्ट्दव ध् कु 
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बल्चेवूझिदाइया नहीं, ठारी छागा लाह १ - 
लेले ले छीया नहीं, हास रहा. सन मांढिं 
राख्ति राखि राख्या नहीं, में रस पाया नांहिं-२ 
पाय पाय पाया नहीं, तेजें तेज समाइ, 
कार करि कुछ काया नहा, अत्त्म अग छगाईं ३ 
खालि खलि खलल्‍पा नहीं, सनछुख सिरजनहार 
दखिं देखि देखया नहीं, दादहू सवक सार ४ 

पद ु 
बाबा गुरुछुख ज्ञाना रे, गुरुछुख ध्यानां रे, | ठेक 
गरुसुख दाता गुरुघुख राता, गुरुसुख गवनां 
गुरुसुख भवनां गुरुसुख छव॒नां, गुरुप्ुख रवना रें १ 
गुरुछुख पूरा गुरुसुख सूरा, गुरुपुख बाणा 
गुरुसुख देणा गुरुसुख छेणां, गुरुसुख जाणी रे २ ' 
गुरुसुख गहिवा गुरुखुख रहिवा, गुरुखुख न्यारा रे 
गुरुछुख सारा गुरुसुख तारा, गुरुसुख पारा रे ३ 
गुरुसुख राया गुरुसुख पाया, गुरुसुख मेला रे हे 
गुरुसुख तेज गुरुसुख सेज, दाहू खछा रे ४ 

८३ |वचार० | >४ा 

में मेरा भे हेरा, मध्य मां!हें पीव तरा। टेक 
जहां अगम अनुप अवासा, तहां महा पुरुष का ब्‌ 
तहां जांणै गाजन कोई, हरि मांहिं लमानां सोई 
अचंड जेतति जहां जागै, तहाँ रामनाम ल्पेलागै 
तहों राम रहें भरपग, हारे संग रहे नहीं दूरा २३ 


छल" 


तंचेणीं तठतीरा, तहां अमर अमोलिक हे 
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” उत्त हीरे छूं मत लछागा, तव श्रम गया भय भागा ३ 
दावू देंखु हरे पावा, हरि सहजें सेग छखावा 
पूर्ण परम निधाना, निज्र तुषतहू सगवांतां ४ 
८ण्ड उपूदेस मचा० | 
मेरे मन छागा सकल करा, हम निलदिन हिरदै लो घरा । टेक 
हम हिरदे मांहे देरा, पीव प्रगट पाया नेरा - 
सो नरेद्ीीं निज छीजे, तव सहजें अमृत पीजे ९. 
जब मनहाँ लो सन छागा, तव जोति तरूपी जञागा 
जब जोति सरूपी पाया, तव अतर मांहि सम्ाया २ 
जव चितहिं चित समानां, हम हरिधविन और न नांनां 
जाना जोव न सोई, अब हरिविन और न कोई ४] 
जव आत्म एके बासा, पर आत्म मांहिं प्रक्नासा 
प्रकासा पीव पियारा, सो दादू सात हसारा ४ 
ईति राग गोड़ी संपूर्ण ॥ गग १ ॥ 
+7-.०>'१# दे: २ :30:207कककव.>--- 


॥ अथ राम नीला गाह।॥ 
नल ललज >> हर >अि-ज-+>+-- 
श स्मरण नाप गहिएं ॥ 
गोविंदे नाम तेरा जोवन मरा, तारणा भवपारा 


8 कह. 


आग इाहे नाम छागे, संतन आधारा । टेक हु 


है. 


करे विचार तत्वलार, पूणधन पाया 
अप वाम अगस ठास, भाग हमारे आया १ 
भाक्ति म्रृल खाक्त मूठ, भवजल निस तिरनां 
भ्रम कर्म भदतां भय, काछि निष सब हरनां ३ 
सकल सिधि नवनिधि, पर्ण सब का्सा 

एस रुप तत्व अनूप, दादू निज नाम रे 


# अथ दू० नाम निश्चय स्रातन १ # (२७७ 


पी कक अजीज कक 
किन तन. जज >ल बी तन 


गोवदे कैसे तिरिए,नावनाई खबताहीं, रामविस्ुंख मारिए । ठेक 
ज्ञान लाहीं ध्यान नाहीां, छे समाधि बांहां 
धिरहा वेराम सांही, पेंचों गुण साहा १ 

प्रम राह प्रीति नाहाँ, नाम नाहीं तेरा 
भाव नाहीं भाक्ति नाहीं, कायर जीव मेरा ३ 
घाट दाहीं बाठद नाहीं, केले पर घारेए 

वार नाहीं पार नाई, दादू बहु डारए ३ 

२ बातती० । 


व 


पीव आाब हमारे रे 

मिल प्राण पियारे रे, वालिज्ञांउ तुम्हारे रे । ठेक 
सुति सखी सयावी रे, मे सेवत जाती रे, 
सुनि सखी संद्देली रे, क्यू रहूं अकेली रे 


हूं करा पकारा रे, सुनि सिरजनहारा रे, दादू दास तुम्द्ारा रें 
३। 

वाह्न लेज हमारी रे, तूं आवे हूं वारी रे, हूँ दाली तुमारी रे। देक 

तेरापथ.निहारों रे, सुदरसेज लंवारों रे, जीयरा तुम्ह परिवार रे ३ 

तेश अगडा पेंख रे, तरा सुखडा देखू रे, तव जीवन छेखू रे २ 


३ के २ 


मिल सुखडा दीजै रे, यह छाहड छीजे रे, तुम्ह देखें जाज रे ३ 
परे प्रेमकी माती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू वारणे जाती रे ४ 
हे विरह चितामना०। , 
दरवार तुम्हारै दरदर्वद, पीव पीव पुकारे 
क्षदार दरुने दीजिए; सुनि खसम हमारे । ठेक 


तनहाँ केतन पीरहँ, उछुने तुहीं [वार 
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श्ज्प्य # अथ द० नाम निश्चय सृगतन २१ # 


विश मिल अक आन >जा अ 3. ०5२६ "ए"22:७७##एशआए 
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करम करीरसा कीजिए, मिल पीव प्यार १६ : 
सूल सूल्ांकों सो सहू, तेग तन मारे 
'मिछ साई सुख दिजेंए, तूहीं तूंह सभारे ३ 
में सुहदाद तन सोखदा, विरहा दुख जारें 
जीव तरस दीदारकी, दाद न वित्तारे ई 

भ्‌। 
नईयां तहै साहिब मेरा, मेहूं. बंदा तेरा । ठेक 


ः 


बंदा बरदा चेरा तेरा, हुकर्सी मे 'वेचारा 
सीरा सहरवान गुसांह, तूं सिरताज हसारा १ 
गुलाम तुरहारा मुलाज्ञाडा, छोडा घरका जाया 
राजिक रिजक जीव ते दीया, हुकम तुम्हारे आया २ 
सो दौछस द्ाजिर बंदा, हुकम तुम्होरे मांही 
जवहीं बुाया तबहीं आया, में में बारी नांहीं ३ 
खसम हमारा शलिरजनहारा, साहिब समर्थ सांई 
मीरा सेरा महरमया करे, दादू तुम्हही तांई ४ 
६ करण | 
सुझथी कछ न भया रे, 
यहु याहा गया रे, पाछतावा रह्मप रे । टेक 
से तास न दया रे, भरे प्रेम न प्रीया रे, में क्या कीया रे १ 
हद रंग नतता रे, रस प्रेम न माता रे, नही गलत गाता रे २ 
भें पीव न पायारे, कीया नका भाया रे,कुछ होई न आया रे ३ 
हूं रहा उदाता रे, छुझे तेरी आसा रे, कहे दाद दासा 
७ उरपदेम चिंत० | 
रा मेरा छोडि गवारा, तिरपर तेरे लिरजनहारा 


हक 


442 


बच 





व जल>कन+क, 


# अँथ दू० नाम निश्चय सूतन १ # २७६ 


अपण जाव।वचारत नाह।, दया' ल गला बस तुम्हारा | दक्क 


तब मरा कत कतो नाही, आवत है हँकारा 
काल चक्रनों खरी परी रे, विलरिगया घरवारा १ 
जाई तहांका सजस कीजे, विकट पंथ गिरधारा 
दादू र तन अपना नांहीं, तो कैसें भया संसार २ 
८ 
दाद दास पुकारे रे, 
सिरकार तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे । ठेक 
जमकाल निवारी रे, सन सनसा मारी रे, यहु जनम न द्वारी रे १ 
सुख निद न लोई रे, अपणां दुख रोई रे, सन सूल न खोई रे२ | 
लिरभारनलीजी रे,जिलका तिलकोंदीजीरे, अवढीलछनकीजीरे ३ 
यहु औसर तेरा रे, पंथी ज्ञागि संवेरा रे, सब बाठ बसेरा २ ४ 
सब तरवर छाया रे, घन जोवन साया रे, यहु काची काया रे ५ 
दस श्रप्त न भली रे,बाहझ्ली देखि न फली रे, सुख सागर झूली रे ६ 
रस अमत पीजी रे, विषका नाम न ली ज्ञी रे,कह्मा सुं को जो रे ७ 
सं आत्म जाणी रे, अपणां पीव पिछाणा र, यहु दादू बाणी रे ८ 
& पृतंत्रत० । 
पत्ञा पहछी गणपतिराह, पहिहे पांऊ चरश्णो घाढ़ 
आगे है करें तौर लगावे, सहज अपणे बेन छुनाइ | देक 
हूं कथा कछू कहीं न जाइ, इक तिलमे छे सबे समाइ 
गुणहुं गहार धीरतन बेही, असो समर्थ सब छुहाइ १ ,> 
जिस दिस देखों वोही हैरे, आप रह्ां गिर त्तरवर छाइ 
दाहू रें आग कया होवै, प्रीति पिया करे जोडि छगाइ ३ 
१० रंमरण भाहमा० ॥ 
शीकोपन हरिकरि में जांन्यूं, भरे अखई वोही 


अन्‍्ाी 


7 





आगे पीछे लोई हैंरे, ओर न दुज्ञा कीडे। टक- 
कवहूं न छाडों संग पियाकी, हारेक दरलेण माह 
भाग हमारे जो हूं पाऊं, सरणे आया ताहे। १ 


दादू हरिकों बावगे, बहुरे विदोगन होहें १ 

११ स्मरण सम गंतन० ) 
बाबा मसरद मरदां मोड़, ए ।देल पाक कारे दस 
तरक दुनियां दूरिकारे दिछ, फरज फारिक है। 
पैवलत परदिगारला, आकिलां लिर सोड़ १ 
सनी सुरदां हिरस फासी, तफस रापै साल 
बदीरां बरतरफ करदो, नास नेकी खपाऊ २ 
जिंदगांनी सुरद बालद, कुजका दविर' कार 
तालियां राहक दासिक, पासवानीयार ४ 
मरद सरदां सालिकां सिर, आलिक्षां सुछ्तान 
हजूरी हुलियार दादू, हृहे गोसैदान ४ 

१६ मरर्थाई6 | 

ए सच चिरत तुम्हारे लोहनां, साहे सब ब्रह्मल खड़ा 
सोहे पवन पाती परमेश्वर, लब घुनि सोहे रविचंदा । ठेक 
लसायर सपत मेहि घरणी धरा, अछ कुछी पर्वत मर मोहें 
तोनलछोक मोदहे जग जीवन, सकल भवन तेरी सेव सोहे १ 
शिव वेर्च बरद झुनि सोहे, सोहे झुर सच् सकछ देवा 
मोहे इंद्र फुन्यग फलनि सोहे, सुनि मोहे तेरी करत सेवा २ 
अगस अगोचर अपार आअपरंपश, फोयह तेरें चिरत म काने 


द साभा ठुष्हंका लोईं सुदर, बाले बाले जाऊं दाद न जाने ३ ' 


2घययय::::5:5335353स्‍क्‍क्‍---“«--_न्‍तन्‍न्‍्ौः्चच--++++ 


धौद्ट | ठेक 





















"| अर्थ दृ? नाय निश्चय सूगतन १ # भ्प्प्रे 
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१३ बिच २० | 
_ओगा रे शुर ज्ञान ऊखाया, आवैजाइ सु दृष्टि न आया। ठेक 
मन थिर करोगा नाद भरागा, राम रसागा रस माता १ 
अपर रहँगा कमे दहेगा, एक भज्ञोगा भगवेता २ 
अरऊूख लखांगा अकथ कर्थोंगा, महा मथोगा गोविंदा ३ 
अगह गहगा अकह कहेगा, अलूह लहंगा खोजता ४ 
अचर चरांगा अज्ञर जरोंगा, अत्तिर तिंरोगा आनेदा ५ 
यहु तन तारों विषै निवारगें, आष इबारों सलाधता ६ _ 
आरऊं न जाऊं उनमन ल्ठाऊं, महज समांऊं मुणवंता ७ 
नू/ पिछाणों तज्हि जाणों, दादू जातिहि दखेता ५ 

7 १४ विखाम०। 
दि हाजर्रा हजूर वे, अछह आले नर वे 
(लिका- रहि लिदक स्पावति, तालिबों भरपूर वे । टेक 
जू३ में मौजूद है, पाक प्रवर दिगा* वें 
खिछे द्ोदारकाी, गेव गाता मारिवे १ ' 
मोजईर मालिक तखत खाछिक, आलशिकांरा अन वे 
गजर करि दिल सगज भीतर, अजबहे यहु सन व हे 
अरस ऊपर आप बैठा, दे'स्त दाना यार वे 
खें।ज्ि करि दिल कबज करिले, दरूने दोदार वे ३ 
हुनियार हाजिग चुस्त कारदस, भारा महरवान व 
देखिके दरहाछ दाह, आप है दीवान बे ४ 

१५ प्चय उपदर8 ० ॥। 

निर्मे् तत्व निर्म् तत्व, निर्मल तत्व भैतां 
निर्गण निज्ज निधि निरंजन, जैसा है तैता । ठेक 


2 8५ 
है 


४! 


नह ५ 


हो 


६ 





शद३......> क्ञ अथ दृ० नाम निश्वय छूततन रह... 

उइतपत्त आह्लार नाहीं, जोब नाहीं काया 

काल नाहीं कर्म नाही, रहिता राम राया १ 

सीत नोही धाम नाहीं, घृप नाही छाया 

बान नाहीं वने नाही, साह नाहीं साथा २३ 

घरती आकास अगम, चंद सुर नाहीं 

रजनी निल दिवल नाहीं, पवना नाहीं जाहीं ३ 

कतम घट कछा नाहा, मकत्ठ रह।त सोड़ 

दादू निज अगम ,जिस, दजा नहीं कोई ४ 
ते राग मालीगाड़ा सपूर्ण ॥ राग ३॥ पर ३४ | 





॥ अथ राग कल्याण ॥ 


है _<&न्‍न्‍्थफलकण्कपलपजटप, 





१ मन उपरेस। 
मन मेरे कछू भी चेति गेवार, 
पाछ फिरि पछितावैगा रे, आवे न दृज् बार | टेक 


₹ 

३ प्रचा० | 
जगसे कहा हमारा, जब देख्या मर तुम्हारा । टेक 
८ मे तेज छा मरा, सुख सागार मांहि बसेरा ९ 
शिला प्रल्ठ जाते आनदा, पाया धमाानदा ह 


जाँति अपार अनंता, खलै फाम कं ०5352 4040/0 अल इ 





/ै # अथ दृ० नाप निश्चय सूगतन है ऋ ....... र८ु घ्य३ 
आदि अंत्य अस्थानां, दादू सो पहिचांनां '४ 
इति राग कस्याण संपूर्ण ॥ राग ३ 








॥ अथ राग कनडो ॥ 

भ् 
१ विद वानती०। 

दृनण देखन तेरा, तो जीय,जक पावे मेरा | ठेक 


कक >> सु 


य ते सरी बदन जान,हू कहादुऊ छान मेरा तुम्ह देख सन साह् ३ 
पीवकरककले जमंह।सावयत। ने कलेनांहे' ः 
पावरामरासदुखलालछ,इन१)*५जरजाल,जाव ज्ञातावयूदी व लू है 


पावलज अकछा सरा,छुझ आरातासलछनत्तर।,घन्र दाइचारा फूर। ४ 
१॥ 


आव मरछीने देखण देंगे, बालि बलि जांउ बलिहारी तेरे | देक 
आव पीया तूं सज हमारी, निरद्िन देखो बाठ तुम्हारी ६ ' 
सब गुन तेरे ओगुन मरे, पाव हमारी आहि न केरे 8... 
सब गुण बंता साहिब मेरा, छाड गहेंला दाडू केरा 8 

शे। कि 
आाव पियारे मात हमारे, निमादिन देखो पा तुम्हारे | ढेक 
सेज हमारी पीव सवारी, दासी तुम्हारी सो घसवारी 


4 


ज तुझ पांऊं अग लगांऊ, क्यू समझाऊं बारणे जाऊं २ 


पथ नहारा! बाद सवारा, दादू तारा तनसन वार। 8 
| 


आव वे सब्नन आवब, सिरपारे धरि पांव ' 


जानी मेंडा जद अताडे, ते रविदा रांव वे सह्लान आव ॥ देक 
जय 








<>& <#% «| ; 


ह>-प 





१८४ # अथ दू० नाम निश्चय सूगतन हे # 





थां उधां जियां किया, 'हों जीवी धुन ना लवे 
मीयां मेंडा आव असाडे, तू छालूँ लिश्छाछ व सज्लन आब १ 
तन भीडेयां मन भाडेवा, डा पिंडे प्राणवे 
सचा लांडे मिल इधाई, जिंद करा कुरवाण व सल्लन आवब ९ 
तू याकूं सिरपाक व सह्लन, तूं खूबा लिर खूब 
दाद भावे सनल्नन आव, तं मीठा 'महबब वे लज्लनन आव ३ 
४। 
दयाकछ अपने चरण मेरा चित्र रमावहु, नीके हीं करी | ठेक 
नखासख सु'त मसरार, ते नाव रहो भरी १ 
से अजञाण मांतहाण, जमका पाने थ रहतह डरो ९ 
सब दाष दादू के दूर कारे, तुम्हही रहो हरी ४ हि 
पू मन० | 
मन मति हीन धरे, 
मू्खे मन कछ सम्झत नाहीं, अने जाइ जरे । देक 
नाम बितारे अब रचेत राखे, कूड काज्न करै...... 
सेवा हरीकी मनहू न आने, सूर्ख बहुर मरै ६ -_ ' 
नाम संगम करि छोजे प्राणी, जमथें कहा हरै 
दापू र ज्ञ रात सभारे, सागर तीर तिरे २ 
< सत पसह.य० | 
पीव ते अपने काज संदोरे हर 
फाई दुष्ट दानका मारण म्पाटु गहितें सारे । देक 
सर समान त्ताप सन व्यापे, सहजही सो टारे 
सत्तनका सुखदाह माघ; विन पावकऋ फूद जारे ६ 
तुम्हष हाईं रूवे विधि समथ, आमम सै विचारे 


िकच 


ण्प 





या जलन क कान तह ता+++ “५ 


बच 





# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन १ # ब्ष्पू 


सत उवारि दुष् दुख दीहा, अध कूपमे डारे २ 


सा है सिर खलम हमारे, तुम्ह जीते खल हारे 
दादू लो असे नेंवाहेए, प्रेम भ्ीति पीय प्यार ३ 
७ पाया। 

काहूँ तेग मरस न जानो रे, सब भए दिवानों रे । ढेक 
माया के रस राते मात, जगत सुलानों रे 
को काहेका कह्या न सानें, भए अयांना रें १ 
माया मोहे सुदित मगन, खान खाना रे 
विषया रल अरस परम, साच ठाना रे २ 
आदि अत्य जीव जत, कीया पयातां रे 
० सब भ्रम भूछे, देखि दानां रे३ 

घ्उ पाति व्रत बेसाप ० । 


€श्‌ 


तूंही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा । ठेक 
तु पूजा तुम्हह। भेवा, तुम्हही पाता तुम्हहां देवा ९ 
जोग जग्य ते साधन जापं, तुम्हहां मरे आप आप दे 
तप तीथ ते व्रत सनानां, तुम्हहीं ज्ञानां तुम्हद्दा ध्याना दे 
वेद भद तू पाठ पुराना, दादू क तुम्ह ।पड भाना डे 

, #£। 
तगी ते आधार हमारे, सेवक सुत हम राम तुम्दार | ठक 


छ 


' स्राय वाप तू लाहब मरा, भक्ति हीन में लेचक तर १ 


मात्पिता ते बंधव भाड़, तुम्हहं/ सा सज्ञत सहाईं २ 
हुम्हही तात तुम्दहहा मात्त तुम्हदी जाते तुम्दहीं नात ३ 
कुछ कुटठब तू सत्र परवारा, दाद का तू तारण हारा 


क्‍ # अथ ६? नाप निश्चय सूगतन है # 





१० प्रचय बनती । 
नर नेन भरे दखण दाजे, अमी महारस भार भार पीजे । 
अमन धारा वार न पारा, निमर सारा तेज तुम्हारा १ 
अज़्र जरंता अमी जता, तार अनंता बहु गुणवत्ता २ 
झेलामेल साईं जाते गुसाई, दादू साहा! नूर रहाई 

१२१ भ्रचा० । 
अन एकमो सीठा छामे, जाति सरूपी ठाढ़ा आगे | ठेक 
झिलामिल करणा, अन्नरा जरणां 
नीझर झरणां, तहां मन घरणा १ 
निज्न बिरधार निर्मे लार, तेज अपार प्राण अधार ३ 
अगहा गहणां, अऋहा कहणणां 
अलछदा लहरों, तहां मिंल्ि रहर्णा ३ 
निशृंघ नूरं सछछ भरपूरं, स॒द्रां हजूर दादू सूरं ४ 
१२ भजन मनाप० । 
काहेकीा प्रवाह हमारे, राते माते नाम तुम्दारे | टेक 
झिलसिर सझिलमिल त्तेज तुम्हारा, प्रग” खरे पाण हमारा १ 
नूर तुम्हारा नेनहु साहीं, ततमन छागा छूटी नांहीं २ 
सुखका सागर बार न पारा, असी महारस पीवण हारा ३ 
प्रसभ ममन मसातंवाला साता, स्ग॒ तुम्हारे दाद राता ४ 
इत राग कनहों सर्पूण ॥ राग ४ ॥ पद १०३६ ६ 


'७००००»०-जावारपइहटि- 2: कक चा०+त9>9न 


५ 


3३% 


क्ाक्क चर 


# अथ दू० नाप निश्रय सूरातन १. # ४२च७ 


॥ अथ श्री राग अडाणों ॥ 
भः 
२ गुझंद०॥) 
भाई रें असा सतगुरु काहेए, सक्ति छुक्ति फछ छहिए । ठेक 
अदिचछ अमर अविनानी, अध्ठतिधि नवानिधि दासी १ 
सा सतगुरु राया, चारि पदार्थ पाया ३ 
अभी महारल माता, अमर अभयपद दाता ३ 
सतगुरु त्रिभवन तारे, दादू पार उतरे ४ 
“ २ गुरुमुब कमोंटी८ । 
भाई रे भानधड़ै गुरुमेरा, में लेबक उस केश | टेक 
कंचन करिल काया, घडि घड़े घाट न पाया १ 
सुख दर्पन मांहिं दिखावे, पीव प्रथण आण मिंछावे ३ 
सतगरु साया धाबे, तो बहुर न मेला हे।वे १३ 
तनमन फेर सवबारे, दाद करगहे तारे ४ 
३ गुरुउपंदम० । 
भाई रे तेनल्नो रुडो थाए, जे गुहपुख मार्ग जाए। ठेक 
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न >+क- नानक 3>न++-क्‍ वजन ७ ५७५/>न-+५ऊ-८2 व अम» >> का 
डर 


ता 


कुलंगति परहराएं, लततगति अणि सरिए १ 
- काम क्रोध नहीं आणै, बाणी ब्रह्म बखाणे ३ 
विषया थो मनवारे, ते आपण पो तारे ३ 
विष मूक्री अमृत छीथो, दादू रुडों कीधों ४ 
७ दीनती० | |; 
बाबा मन अंपराधी मेरा, कह्या न माने तेरा । ढेक 
साया सोह सद साता, कनक कामनी राता १ 
काम कोंघ अहंकारा, भावे विषै विकारा १ 








।स्सद # अथ दू८ नाम निश्चय छूगातन २ # 


काल मीच नहीं सूझै, आत्म राम न बच्चे ३ 

समप ।सरजनहारा, दाद कर पुकारा ४ 
5... ५ तक ।पचताभणा ० । 
भाई रे यों बिनसे सलारा, काम क्रोध अहंकारा । टेक 
छोभ मोह में सरा, मद मछर बहु तैरा १ 
आपा पर अभिमांनां, केता गर्न गुसानां २ 
तीन तिमेर नहीं जाहीं, पर्चों के गुण माहीं ३ 
आत्म रास न जाना, दादू जगत दिवानां ४ 
६ ज्ञान5 | 

भाई रें तवका कथमि गियानां, ज़ब इसर नाहीं आना । टेक 
जव तत्वही तत्व समानां, जहां का तहां ले सानां १ 
जहां का तहां मिछावा, ज्युंथा त्यूद्रें आवा २ 
सं लेधि मिलछाईं, जहां तहां थिति पाई ३ 
सब अंग सबही ठांई, तव दाद दसर लांहीं ४ 


शंते श्री राग अढाणों मपूर्ण ॥ ग़ग ५॥ पद ११७ ॥ 
>> सी. जनक 


॥ अथ राग केदारो ॥ 


बाण न (७०३०3 मन कमन्‍का, 





१ बीनती० | 
[ 


स्ह्वारा नाथन्नी। हगेनाम छिवाइ रे, रामततन रि| पेयामें राख 
हारा बाह्मचो विषया थों वन | रुक 
| कप + ० 
बाह्ला बाणीने सोड़ें मारो चितवन तांगे चित राखे 
सरचण नत्रयां इंद्रिय ना युण. फ्डाग सांहिला मरते नाख १ 


बाह्ना जीवाहे पे 
हल एज मी जीयानू फलए आगे... है ती शाम रा, से जीयाने फलए आये 








# अथ दू० नाम नश्रय सूरतन # २-६ 


तहांरा नाम विनाहूं, जहां जहां बांधो, जन दादू ना बंधन कापे २ 
२ १विग्ह-वीनती ० । 
'ओरे मरे सदा संगाती रे रास, कारण तरें। टेक 
कंधा पेरों भसम लगाऊं, बेरागनि हे ढुंढ़े रे राम १ - 
गिरवर बाला रहूं उदाला, चढि सिर्मेर पुकारा रे रास २ 
यह तन जाला यहु सन गालों, करवत सील चढाऊं रे राम ३ 
सीस उताहू तुम्हपर वारूं, दाद बाले बालछे ज्ञाय रे राम ४ 
ह ३। हर 
ओरे मरा अमर उपांवण हार रे खाछिक, आसिकक तेरा | टेक 
तुम्हलों राता तुन्हरूं खाता, तुम्दर्सों छागा रंगरे खालिक १ 
तुम्हर्ता खा तुम्ढसों सेला, तुम्हसूं प्रेम सनेह रे खालिक ३ 
तुम्दसूं लेणा तुन्दरूं देणा, तुम्ह्हीं लॉ रत होयरे खालिके ३ 
खालिक मेरा आलिक तेरा, दादू अनत न जायरे खालिक ४ 
४ सतूती० । 

ओरे मरा समर्थ साहिब रे अह्ा, नर तुम्हारा ७" ठेक 

बादिल देवे सबदिस लेने, सबदिस वारन पार रे अह्ा १ 
सबदिन कर्ता सबदित हरता, सबदिस तारण हार रे अह्ा २ 
सबदिस वक्ता सबदिल सुरता, सबदिस देखण हार रे अह्ा ३ 
तुंहे तेला कहिए ओला, दादू आनंद होरे अह्ा ४ 

* ५ विरह दौनदी८ | 

हाल अतां जो छालडे, तोकूं सब मालूमड़ | ठेक...' 
मंझे खांसा मंझे बिरालां, मझे ऊछगी भाहिड़े 
मंझे मी सुचोधर्ा, केंदरि किया धाहड़े १ 
बिरह कसाई सुगरेछा, मक्ेबढ़े मांहड़े 
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् 


२६० # अथ दू० नाप निश्चय स्रातन है # का 


सीकी करें कबाब जीछाय॑, दाद जे ह्वाहंड़े २ 


छ्र्‌ 


&। 
पीवजी सेती नेह नवेला, अति मीठा मोहि भावै रे 
निस दिन देखों बाठ तम्हारी, कब से घर आये रे | दक्ष 
च्े 


| 


आय बणीह साहिब लेती, तिलबिन तिल क्यू जावे रे 
दासीकी दलसन हरि दीजे, अब कया आप छिपावे रे १ 
तिंछ तिल देखी साहेब मेरा, त्वं त्यं आनद अम न मत 
दावू ऊपर द्रया करिन, कब बेनहु नेब म्िल।वै रे ३ 
9] 

पीव घर आवे रे, बेद न न्हारी जाणी रे 
बि्रिह लताप कवन पर कीजे, द हूंछं दुख २ । देक 
अतरजासी वाथ हमारों, तुझबिन हूं 
मांद्रि व्हारे कांयतन आंबे, रजती जाइ विह 
तहांरी बाठ है जोय जोय थाको, मैन न खड़े पाणी रे 
दादू तुझबिन बन दुखी रे, तू साथे रह्योछैतांणी रे २ 

ष्प। 
व भह छाती, हों ओरां संग मिछाती | टेक 


श्र € 


ल्सी 
छागी तिसही केरी, ज़नस जनस सौ साथी 
हमरा आव पियारा, तहांरा रंगन राती १ 

बिना सजञ्जै नींद न आवैे गुण 'तहांरा छे गाती 
परे दया सया करे, तहांरे बारणे जाती २ 


 वि्रहका | 
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259 


| 


ल्लृ 
त 


50 
| 
ठ) 


“9 
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त 
च 
न 
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रे 
मरा रे बारह ने काजे, रिद्दै जोबाने हूँ ध्यान धर 
आऊुछ थाए प्राण अन्हारो, कहने केही पह करो । देक 
439+-+३+-+-+-++-* से विटन-+-.............. 
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' सम्भार्ो आधे रे, बाल्दा बेलां येहुं जो 

इठरूु साथी जी साथें थहने, पेली तीर हू पार तिरे 

पीव पाखें दिन दुहेखा जावे, घड़ी बरसां सो किम भरो 

दाद रे जन हरिगुण गातां, पर्ण खामी तेह बरूँ; २ 
३० ब्रिद बिनतीको० । 

मारिए मीत बिछाहे, झीयरा जाइ अदाहे । 

ज्यंजलबिछु रेसीनांतलफितलफिजीवदीहां,योहारेहमसूकीहा १ 


तग मरे पीयाता निलदी हद रहे उदासा किहि बेलासा ३ 
रत 
न 


»| 


कप 

वे 

जलूबिनकमल कुम्छावे प्यासा नीरनपावै,क्यू क्ारेतृषा बुझा वे ३ 

मिछजिनविछुरे कोई बिछुरे बहुदुख होई, क्ये नै लोइ ४ 

सरणामीत सुंहेला बिछुर न खरा दुहला, दाद पीव ला मेछा ५ 
११। 


करवत सलोस घरों रे १ 
तहूं जाइ मरी रे २ 

[] रहीं रोह झरूं रे ३ 
५ ९ है 


ठारि कह्मार्मे मरण गंद्या रे, दाद दुर्खाया दिन भया रे ४ 
१्९। 


बाहाहँ जाणों जे रंग भरि रमिए, स्ह्रोनाथ निमख नहीं मेह् रे 
अंत्ततझामी नांहि न आवे, ते दिन आवे छेलो रे | ठेक 


बाहा लेज हमारी एकलडी, तहां तुझने कांई प्रास्यों रे 
अदिति हमारों पबेछों रे, ते तो आयो साम्हो रे १ 


3. 


बाहाम्दारारिदियाभीतरिकांइंनआवबे, सूने चरन विलंबन दीजै रे 


* ७. । ख ३ 


ह। 
तलफि मरूं के झार मरो रे, के 
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श्र२ # अथ द्‌० नाम निश्चय सूरातन # 
क्‍ जे | बी आप 
दाद तो अपराधी ताह्नी, नाथ उधारा छाज र ३ 
१३ वानता० । 
२3. 


७| 


महारों राम गसाईं, पालव तोरे बांधी रें 
बिनां हैं अनंत रडवडीयों, कीधी कमाई छाथो रे, | ठेक 


वो जे तिरू हरिबिनां रे, देहडी दुख दाधी रे 


० पी... दि 


णें औतारे काई न जाण्यों, सार्थ ठाकरि खाधी रे १ .. 
महांरो केई प्रथाली, साकयो न राम अराधी रे 


३ 


वक्ष 

ऊपार दया स्या कार हर तंदहारा अपराधा र ९ 
४। 

५. 5. ३० 


वेनां ते वहन के 
| जादू २ 


9 


ह्< 


3 (भें, 


न्थि 
थे “7 


५५, 
छ् 


9 


*54 
#्यमन्दी 
| हर 


श्र ] 


तन म्हारो गुलांई, तू 

| तहा थट्ट रद्या र, सरण ठुम्हा 
तनमन माँहें ज|8ए तूं तां, तुझ दीठाह सुख 
तृतां जे तिछ तजि रहू, तिम तिस तोहू दुख सह १ 
ठुम्द्द विवा स्हारों कोई नहीं रे, हूंतों तहांरा बिनां बहूँ 
दादू रे जन हारेगुण गाता, मे, सल्हों म्हारो मेहूं ३२ 

१४ केवद्ध बानते|० | 

हमारे तुम्हही हो श्छपारठ 
तुम्ह बिन और नहीं को संरे, भव' दख मेटण हार | टेक 


>> आ. कि 


री पंच निमख नहीं न्यारें, रा कि रहे जम काछ 
। जगदीस दाम दुख पावे, खासी करो संभाल १ 
तुम बिन राम दहे ए दुंदर, दर्सों दिसा सब सात 
देखत दीन दुखी कय कीले, तम हो दीन दयाछ २ 
(नेभय नाम हेत हरि दीजै, दर्लन परसन छाल 
दादू दीन लीन करि छीज्जे, मेठो सबै जजाछ ३ 
- 


_्न्‍्म्वी 


20 2: 
श्चँ श्र 


:4+7? 
|्र्णा "20१० 


। टेक 


रा 


50 9५]5 


श्र्णा 
“मम ९ 9 5 न 


ज्ई॑ /7£ हे 


| 








॥॥७७७७७७७॥४७४७७७एरशशरशभ/शशशआभभाभााा: सका आम जलता कम 
हे अथ दू्‌० नाम निश्चय सूगातन २१ #& २<४ 
रै४ बीनती० | 


के 


ए सन झाथों बराजे बराजें 
अति गति विषया लू रत, उठतज्ञु गार्ज गाज । ठेक 
विष जिछाल अधिक अति आतुर, बिछलत लक न मांने 
खाय हलाहलछ मगन मायासें, विष अमृत करि जने १ 
पंचन के संग -बेहत चहु दिल, उलछठि न कबहे-आवबै ' - 
जहाँ जहा काल जाइ तहां तहां, मग जल ज्यं सन धाबे ३ 
साधु कहे गुरुज्ञान न सात, भाव भजन तुम्हारा 
दादू के तुम सल्ननसहाड़ें, कछू न बलाइ हमारा ३ 

१७ मरने उपदृंस । 

हमारे जायर राम गण गःडे, एही बचन विचारें सान । टेक 

कती कहूँ मन कारणै, ते छोडिरे अभिमान 
कह्दि लमझंऊं बेरबेर, तुझ अजहूँ न आवे ज्ञान १ 
औला 'लम कहां पाहए, गुण गावत आवै तान 
चरने से चित राखिए, निस दिन हारिकों ध्यान ९ , 
वैभी छेखा देहिगे' आप कहावे खान 
जलन दादू रें गुण गाईए, पूर्ण है निज ३ 

१८ काल चितामणी | 
बटाऊ' चलना आजिक काहि, 
समझे न दखे कहा सुखलाबे, रे मन गम सभाहे। 
जेलें तत्व वुछ बलेरा, पक्षी बठे,आड़ 
औसें यहु सत्र हाद पलागा, आप आप को जाइ+३ ' 
कोई नहीं तेरा सहन लगाती, जिन ,खाबे सन पूछ 


हि&.प 


यहु लसार देखि जिन भूले, सबही लेसछ 'फूछ ३ 
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२७४ # अथ दू० नाम निश्चय सूरतन १२ # 





तेरा धन बी देश, छदा रह्यो ईंहिलांगे 
« २ 
दादू हरिविन व्यूं सुख लावै, काहै न देखें जागि ३ 
<£ ता चितामणी ० | 


का 


>प 


बारंबार बिपै रुचि मानें, भारिबो चित न आवे 
में बड़ि आगे और न आबे, कम्त केत अभिमा 
सेरी मेरी करि फूल्यो, साया सोह सुछांनां रे २ 


पक 


सर करत जनन्‍्स सब खाया, का ([लराण आया र 
| 


वादू देखु सूढ नर प्राणी, हरिविन जनम जमायो रे ३ 


२० हि उपंदेस ०" | 
९५ 


जागे ताको के न भूले कोइ, 
९ ५2 


जागत जानि जतन करि राखे, चोर न छाग होड़ । ठेक - 
सोवत साह बस्तु नहीं पावै, चोर सूले धर घेरा 
आालि पासि पहरे को नाहीं, बलतें कीन नबेश ९ 
पीछें कह क्या जागे होड़े, बसतु हाथ यें जाईं 

ती रैणि बहुरि नहीं आबै, तब क्या करिहे भाई २ 
पहले ही पहरे जे जागै, बस्त कछ नही छीजे 
दादू जुगति जांनि कारे अली, करुणा है लो कीजे ६ 

२१ उपदेस८। 

सजनी रजनी घठती जाइ, 
3 छीजे अवधि दिन आवै, अपने छाल मे 
ञअ 


“9 
7 मी ० 


धर 


नांइ । टेक 
गाते नाई कहाँ सुख लोबे, यहु औसर चालिजाइ 


प् 





क थ # अथ दू० नाम निश्चत सूरातन १६%  ' २५ 


यहु तन खिछुरें बहुर कहां पावै, पीछेही पछिताह ९ 
प्राणपति ज्ञामें सुंदरि दयूं लाबे, उठि आतुर गहिपाइ 
कोमछ बचन करुनां करि भआागें, नखसिख रहो छपटाइ २ 
खखी सुहाग सेज सुख पावे, प्रीतम भ्रेण्ण बढाइ 
दाहू भाग बढ पीव पावे, सकल सिशेमणी राह ३ 
२३ प्रश्न उत्तर ० | 

कोड जाणिरे मरम सघाइ एकेरो 
कैसे रहें कै का सजनी प्राण मरी । ठेक 
काण विनोद करतरी सल्लनी, कवन न सम बसेरों 
सेत साधुगम आए उनके, कम्तजु प्रेम घनेरों १ 
कहां निवास बास कहां सजनी, गवन तेरों 
घट घट मांहे रहे निरंतर, ए दादू नेरो ३ 

२३ चिरह वीनती० । 
मन वेरागी रामको, संगरहे सुख होड़ ही । देक 
हरि फारण मन जोगिया, क्यंहीं मिले सुझ सोह 
निरखण का मोहि चाव है, क्पोही आप दिखते पोहि हो १ 
हरदूे से हार आवत, सुख दष। श्नन धांड 
तनमन में तही बसे, दया न आवे तोहि हो १ 
निरखण का मोहि चाय है, ए. दुख मेश्ा खोड़ 
दादू तुम्हारा दास है, नेन देंखन के रोड हो ३ 

४४ अपीरण उराहन० | - 
घरणी घर वाह्याधू तारै, अग प्रस नही आपै रे 
कहों हमारो काह न माने, मन भवेैते थापे र॑ । देक 
वाही वाही ने सबंस छीधो, अबछा कोइ न जाणै रे 
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॥ 


१८६ # अथ दूृ० नाम निश्चय सरातन * # ५ है 
नीली न नदी तन तन +++ 3-+तत0हत+-+_त्3++>-.+-+++ नली लभी ततसल>+ 


'भलगो रहे एणी प्रतहै, आपनहै घर आणै रे १ 
रमी रसी ने रास रज्जावी, केट्े अनत न द्ोधो रे 
'शोपि गल्नते कोह ने जाणै, एड्लो अध्रिज कीधों दे २ 
साता वालक रुदन करता, वाहदी वाहीं में राख रे 
जेहो छै तेहों आपणयो, दादू ते नही दाखे रे ६ 
२४५ समथाइ+। 

सेश्लनहाश थे तलब होड़, 
उतपति प्रछयय करे आपे, दृलर नांही कोड । टेक 
आप होंड कुछाल करता, बंद यें सब छोड़ 
आप कारे आगीच बैठा, दुनी मबकी मोहि १ 
आप थे उपाह बाज्नी, निराखि देखे सोह 
वाजगरको यहु भेद पावै, सहज लो जस आओोहि २ 
जे कुछ कीया लो करिहे आफै, यह उपजे सोहि 
दरादू रे हरि नाम लेती, बैल कुसमछ धोड ३. है 

२६ ग्रच* | 
सके देव पायो, बलतु अगोच रूखायो । देऋ 


न 


अनूप जाति पति सोड़े, अतर आयो 


| 


ब्रह्मह समतुल्लि दिखायो ९१ 

लेदा प्रकाल निवाल निरंतर, सब घट मांहे सम्तायो 
नन बखि नेरो हिरदे हेत छायो २ 

एच भाग जुड्ग लेज जुख, ला हारे छत पठायो 


एवकी दाद पार ने पावै, अहोपै उनही चितायो ३ 
रत आराग केदार प्पूर्ण ॥ पर १४६ ॥ राग ८ ॥ 


६/ 
/ 


शत 


 ८्य 


थ्थ 
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# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन ! # २<&७ 


॥ अथ राग मारू ॥ 
शेप 
२ उपदेस चितामणी । 

मरनां भजि रामनाम छीजे, 
साधु संगत स्मरे स्मारि, रलनां रस पीजे | 
साधु जन स्मरण करे, केते जपि जागे हे 
अगम निगम अमर कीए, काछ कोई न छागे १ 
नीच ऊंचि चिंत न करि, सरनां गति छीए 
भक्ति सुक्ति अपती गति, भैसें जन कीए २ 
केते तिर तीर छागे, बधन बहु छठे 
कलमऊछ विष जुगि जगि के, रामनाम खटे ६ 
श्रम कम सब निवारे जीवन जपि सोईं 
दाद दुख दूरि करण, दूजा नहीं कोई ४ 
२१ 
मनां जपि राम नाम कहिए, रास नास मन बिश्राम 
सभी सो ग्रहिए । टेक 
जागि जागि सोबे कहा, कार कथध तरें 
बारम्बार करें पुकार, आवत दिन नेरे १ 
सोवत सोवत जनम वीते, अजह न जीव जागे 
शस संभारि नांद निवारि, जनम जरा छागे २ 
आस पालि श्रम बंध्यों नारी ग्रह मेरा, अंत्य काल छाडि- 
चल्यो कोई नहीं तेरा ३ 
तजि काम क्रोध मोह साया, राम नाम करणों 
ज़बलग जीव प्राण पिंड, दादू गहि सरणां ४ 
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० ३ बिरह०। 
क्य॑ बिसरे मेरा पीव पियारा,जीव की जीवन प्राण हमारा | ढक 
क्योंकरि जीवै मीन जल बिछुरें, तुम्ह बिन प्राण सनेद्दी _ 
विंतामाणे जब करथें छठे, तब दुख पांवे देही १ 
माता बाछक दघ न देवे, सो केस कार पोव 
निधन का धन अनंत भुठानां, लो केले करि जीवे २ 
बरषों राम सदा सुख अमृत, नीझर निमल धारा 
प्रेम पियाछा भरि भारे दीजे, दावू दास तुम्हारा ३ 

४ अत्येत विरदद० । 
कोई कहो रे सहारा नाथनें, नारी नैन निहारै बाठ | टेक 
दीन दुखिया सुंदरी, करुणां बचन कहे रे 
तुम्ह बिन नाह बिरिहणी व्याकुछ, किम करि नाथ रहे रे १ 
भूधर बिन भावे नहीं कोई, हरित्रिन और न आणएें र 
देह ग्रह ते हने आपो, जे कोई गोविंद आणें रे २ 
जगपतिनें जोइ बानें काजे, आतुर थई रही रे 
दाद ने दिखाड़ो खासी, व्याकुछ होय गही रे ३ 


५। 
३ हज. [०० 


अम्ह वरहाणया राम तुम्हाराइयां, तुम्ह विन नाथ अनान 
काइवबलाराइया | टेक 


अम्हनें अंग अनर प्रजाडै, नाथ निकट नहीं अवै रे 
दततण कारण ।वेरहाणे व्याकुछ, ओर न काई भावं रे १ 
आप अपरछ असरह ने देखे, आप न पोन दिखाईडे रे 
प्राणी पेंजर छे रहो; आडा अंतर पाहै रे २ 

देव देव करे दर्सण भांगै, अंतरजञामी आप रे 
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जी बनत++5 


| 


दाह वरहाण बन बन दढृहे, ए दुख काइ न काप र ३ 
पं पत्र ह विदाप३ । 


पी. कप ३. | अप 


कबहे ओ वा बिरह उपदि रे, पाव देख बिन जीव जावे रे। टेक 


असी प्रीति प्रमकी छागै, ज्यू पदी पीच सुनावै रे 
तो मन मेरा रहे निसबासुर, कोई पीवर्का आनि मिलावै रे २ 
मन मेरा धीरज घरई, कोई आगम आंनि जनावै रे 
त्री सुख जीव दादू का पावे, पल पीवजी आप दिखावे रे ३ 
६ भश्न वरह० | 
पंथीडा वच्ले विरहणी, कहे न पीवकी बात 
कब घर अब कब मिले, जाऊं दिन अर राति पंथीड़ा | टेक 
कहां मेरा प्रीत्म कहा बसे, कहां रहे करे बास 
कहां ढेंढ़ें पीच पाईए, कहां रहे किस पाल पंथीड़ा ९ 
वन देल कहां जाइए, कीजें कॉण उपाड 
कोण अग केसे रहे, कहां करें ,शमझाई पथीड़ा २ 
परम सनेही प्राणका, सो कत देहु दिखाइ 
जीवन मेरे जीवकी, सो सुझ आंणि मिछाइ पंथीड़ा ३ 
नेन न आवे नीदड़ी, निस्तदिन तलफत जाई 
दादू आतुर बिरहणी, क्यूं करि रेणि ब्रिहाइ पंथीड़ा ४ 
७ समुचे उत्तर० | ः 
पेथीड़ा पथ पिछाणी रे पीवका, गहि बिरह को बाट 
जीवत मृतक द्वे चले, लंघे ओघट घाठ । ठेक 


सत्तगुर सिरपर राखिए, निर्मछ ज्ञान बिचार 


>/ 
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प्रेम भक्ति करि प्रीति सो, सनछुख सिरजनहार पंथाड़ा १ 

परआत्म सो आत्मा, ज्यं जल जलहि समाह 

मनही रू मन छाइए, लेके माग जाई पंथीड़ा २ 

ताला बेकी ऊपजे, आतुर पींड पुकार 

समर सनेह्दी आपणा, निस दिन बारम्बार पंयीड़ा ३ 

देखि दोखे पग राखिए, मार्ग खंडा धार 

मनता बाचा कर्मनां, दाद रूंघे पार पंथीड़ा ४ 
अनुक्रम उत्तर० | 

साधु कहें उपदेस विरहणी 

तन भुले तब पाइंए, निकट भया परदेस विरहणी। देक 

तुमही माहे ते बले, तहाँ रहें करियत्रा 

तहां ढूँढें पीव पाइए, जीव न जीव के पाले विरहनी १ 

परम देस तहां जाइए, आत्म छीन उपाइ 

एक अंग क्ैतै रहें, ज॑ जर जलहि समाइ विरहनी २ 

सदा संगाती आपणां, कबह दर न जाइ 

प्राण सनही पाइए, तनमन लेहु छगाइ विरहनी ३ 

जाग जगपति देखिए, प्रगट मिछि है आड़ 

दादू सनछुख है रहै, आंनद अग न माइ विरहनी ४ 

< व्रिह बीनती ५ | 


् 


गोविंदा गाइबा देरे, 
आडंडि आण निवारि, गोबिंदा गायबा देरे .- 

अनदिन अंतर आनंद कीजै, भक्ति प्रेम रस सार रे | टे 
अनुभव आत्म अस्षय एकरस, नतिर्भय काई न कीजे रे 
अमी महारत अमृत आफै, अस्दे रलिक रस पीज़े रे १ 


क्‌ 


अविचल असर अखे अआविनासी, ते रस काईन दीजै रे... 
आत्म रास अधार अम्हारो, जनम सुफछ करि ली 
'द्व द्याछ कृपाछ दर्लोद्र, प्रेम बिना क्यूं रहिए रे 
दाडू रंगभरे राम रमसाड, कक बछल तू कैहिए रे 
गींवेदा जोड्वा देरे जे बरजे ते बाररे, गोविंदा जोइंवा देरे 
आदि पुरुष तूं अछे अम्हारो, कंत तुम्हारी नारि रे । ठेक 
अगै सगे रंगे रमिए, देवा दरि न कीजे रे 
रस माहे रस इमथइ रहेए, ए सुख अम्हने दीले रे १ 
सजडिये सुख रंग भारे रमिए, प्रेम भक्ति रस पीजे रे 
एक्सेक रस केलि करंता, अम्हे अबछा इम जीचे रे २ 
समर्थ खामी अतरजासी, बार बार कोइ बाहे रे 
अदें अंतें तेज तुम्हारो, दाद देखें गावै रे ३ 

११। 


कि 

र्‌ 
ध्े 
जे 


५ हो 


रंग रमाडि, 


8 


| 
पै अप्रछन थई करी, झूनें मम अ्रपाड़ि । टेक 
ने भोलछविकांद थई बेगछों, आपण पो देखा ड़ि 
म जीवें हू एकली, बिरहाणियां नारे १ 
मूने बाहिलिमां अलगोथई, आत्मा उचधारि 
रमिए सदा, एणी परें तारि २ 
११ काछाचतामणी * ) 


बे ही 4 ९] ्ि 
दड़ी खूता, राणे [बेहाई सबगई 


स मरणां होवे रं- 
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जोरा बेरी जञागणां, जीव क्ये ते सो रे १ 
जाके तिरपर जमखडा, सर सांधे मारे 
क्यू लोवे नीदड़ी, कहि क्यूं न पुकारे रे ३ 
दिन प्रति निस काल क्षंपै, लीव न जागे रे 
ढ़ 


हे 


डी, उइल अंग तन छागे रे ३ 


न 


११। 


झागिरे सबगेणि विहाणी, जाइ जनम अंजुली को पाणी | ठेक 
घड़ा घड़ी घाड़य।लछ बजावे, जादंन जाइ सो बहुर न आवे १ 
सूरज चद कहें समझाइ, दिन दिन आव घटंती जाइ ३ 
सरवर पाणी तरवर छाया, निश्दिन काछ गिराले काया ३ 
इस बढाऊ प्राण पयानां, दादू आत्म राम न जानां ४ 


श४। 


भावि काल अंत्य काछ, मध्य का भाई 
जनम काल जरा काछ, काल संग सदाई | ठेक 
जागत काछ सोबत काछ, काल झंपे आईं 
चलत काल फिरत काल, कबहं ले जाईं १ 
अआवत काछ जात काछ, काल कठिन खाई 
लत्त काल दृत काछ, काल मे थाई २ 

फहेत काल सुनत काछ, करत कार सगाई 
ऊाम काल क्रोध काछ, काछ जाछ छाई ३ 
ऊाखछ आगे काल पिछे, काछ संग समाईं 

कार राहत रास गहित, दाद ल्योछाईं ४ 


न्‍ा 
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१४ दत उपदेस ० | 
तोकू' केता क्या सन मेरे 
खिणइक भांहें ज्ञाह अनरें, ग्राण उधारी लरें | टेक 
आगिहे मनखरी बिमालेण, छेखा मंमे दे रे... 
काट सादे नीदभगी रे, कृत बिचारीत,ते परि कीजे मनविचा रे १ 
राखो चरण नेरे, रती इकर्जीवन मोहि झुझे, दाद चेतति सवे रे २ 
श्द्द | 
मन वाह्ना रे कछु विचारी खेल, पडिली रे गढ भेछ । ठेक- 
बहु भांते दुख देडगारे वाह्ना, ज्यूं तिछू महां छीजे तेल 
करणी तहांरी सोधिली रे, होसी रे लिरहेल १ 
अवही थें करि लीज रे वाह्मा, सांइ सेती मेल 
दाह संग न छाडी पीवका, पाई है गुणकी बेछ २ 
१७। 
मन बावरे हो अनंत जिन जाइ, 5 
तो ते जीवे अमारत पीवै, अमर फल काहे न खाइ । ढेक 
सरण सुख पावे, देखहु नेन अधाइ 
नेर, थार थान बताइ १ 
२, सहज संग समाह 
सरीर मांहे लोधि सांइ, अनहद ध्यान छगाह ९ . 
पीव पानि आवे सुख पावे, तनकी तपति बुझाई 
दांदू रें जहां नाद उपज्चे, पीव पालि दिखाह ३ 
(८ भूम विधूसन० | ध्ज 
निरंजन अजन कीक्षां रे, सब आत्म डीद्धा रे | ठेक 
अजन माया अजन काया, अजन छाया रे 
जे 


ट। 
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अजन राते अज्नन माते, अजन पाया रे १ 
अजन मेरा अन्न तेरा, अज्ञन मेव्ठा रे 5 
अजेन ढीया अजन दीया अन्नन खला रे २ 
अज्ञन देवा अज्ञन सेवा, अजन पूजा रे: 
अजंन ज्ञानां अज्न ध्यानां अज्न दूज़ा रे हे 
अज्ञन बक्का अजन सुर्ता, अज्नन भावै रे 
अज्ञन राम निरंजन कीक्वा, दादू गावे रे ४ 
१६ निज बचन महिमा० । 
अैन बैन चैन होय, सुणतां सुख छामे 
नये गुण त्रिविधि तिमर, श्रम कर्म भागे रे । ठेक 
होय प्रकास अति उज्ञास, परम तत सूझे । 
परम सार निर्विकार, बिरला कोई .बुचै रे १ 
परम थान सुख निधान, परम शुनि खले _ 
सहज नाय सुख समाइ, जीव ब्रह्म मेले रे २ 
अगम निगम हाइ सुगम, दृश्तर ति! आवे 
परम पुरुष दे पसे, दादू लो पावे रे ३ 
२० साई साध हेर० । ० 
कोई रामका राता रे, कोई प्रमका माता रे | टेक 
कोई मनको मारे रे, कोई तनकूं तारे २, कोई आप उबरे रे १ 
काई जाग जुगतारे, कोई मोक्ष -सुखंतारे, कोई है भगवंता रे २ 
कोइ लद॒गाते लागरे, कोई तारण द्वारारे, काईं पीवका प्यारा रे ३ 
काई पारकापायारे,कोड़ मिल्ककारे आयारे,कछोई मनका भायारे ४ 
कइ है बड़भागी र, कोई सेज सुहागी रे, कोई है अनुरागी रे ५ 


> काइ तब सुख दातारे,कोई रुप विधाता रे,काई अमृत खाता रें ६ 


ह [कप 
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कोई नूर पिछाणें रे, कोई तेज्का जांणे रे,कोई जातिबर्खाणै रे ७ 
हे फ्रोई सांड तेसा रे, कोईं दादू औसा रे ८ 
२१ धू लक्षण बनन० | 
सदगति लाधवा रे, सनखुख सिरज्ननहार 
भवज्जल आप तिरे ते तारे, प्राण उधारण हार । ठेक 
पर्ण्रह्म राम रंग राते, निर्मेठ नाम अधार 
मुख संतोष सदा सत संजम, मति गति वार न पार १ 
ज्ुगि जुगि राते जुगि झुगि माते, ज्ञुगि जुगि संगति सार 
जुगि जुगि मेला जुगि जु गे जीवनि, ज्ञुगि ज्ञुगि ज्ञान विचार २ 
सकल सिरोमणि सब सुख दाता, दुरूभ इंहि संसार 
दाद हंस रहें सुख सागर, आय पर उपकार ३ 
२२ प्रचय उछाह मगल । 
अन्ह घर पांहुणांवे, आव्या आत्मरास । ठेक 
चहुंदिस संगछचार, आनंद अति घणांए 
बर्त्पा जय जय कार, बरद बधावणांए १ 
कनक कलछस रस मांहि, सखी भारिल्यावज्योए 
आनंद अग न साहइ, अन्हारे आवज्योए २ 
भाव भक्ति अपार, सेवा कीजिए 
सनछुख सिरज्ञनहार, सदा सुख छीजिए ३ 
घन्य अम्हारा भाग, आव्या अम्ह भणीए 
दादु सेज सुहाग, तू तृभवन घणीए ४ 
२१। जो 
गावहु सेगल चार, आजे बधावणाएं - 


ध्वप्ने देखयोसा, पीद घर आवणांए | ढेक 
-य 


१०६ # अथ दू « नाम निश्चय सुरातन २ # 





भाव कछस जल प्रेमका, सब सखीयन के सीसत 
गावत चली बधांवणां, जय जय-जय जगदील १ 
पदम कोदि रबि झिलमिले, अग अंग तेज अनंत 
विगाले बदन बिरहन मिली, धर आए हारे कंत २ 
खुदरि सुति सिगार कारे, सनसुख प्रश्न पीव 

सो संदिर मोहन आबीया, वारुं तनसन जीव ३ 
कवल निरंतर नरहरी, प्रगट भए भगवंत 

जहां बिरहनेि गुण बीनवे, खेले फाग वसन्त ४ 
वरआयों विरहनि मिली, अरस परस सब अंग 
दादू सुंदारे सुख भया, जुगि ज्ञुगि यहु रस रंग ५ 


आप 


इते श्री मारू राग संपूरण ॥ राग ८ ॥ पर १६७॥ 





॥ अथ राग रामकली !॥ 


३ सठ्र साहा ० । 
शब्द समाना ले रहे, गुरु बायक्क बीघा हैं 
उनहा छागा एकरू, साई जन सीधा | टेक 
जत्ता छागा मरम को, तनसन सब भत्ता 
जादत मृतक दग्हे, गाहे आत्म मछा १ 
चतन चताहन बीलरे, महा रस सीठा 
शब्द ।नरजन गांहेरहा, उन साहिब द्ठा ३ 
पकरशाल्द जन ऊधरे, सुनि सहझे जागे 
अत्तर राते एकल, सरतन सुख छागे ३ 
शब्द समानां सनझुख रहे, परआत्म आगे 
दाहू साध देतां, अधिनामी आग ४ 





ऊ 





नी 
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अहो नीका है हरिनाम, 

दुच्चा नहीं नास बिन नीका, कहिले केवछ रास । टेक 
निर्मेठ सदा एक अबिनांसी, अच्तर अकछ रस जैसा 
विगहि राखि छुछमनमांहि, नृखि देखि निज केला १ 

येहु रल मीठा महाअमीरल, अमर अनुपम पीवे 

राता रहे प्रमरूं माता, अलें जुगि जुगि जीवै २ 

दजा नहीं और की ओला, गुरु अंजन करिसझ्े 

दाद सोठे भाग हमारे, दास बिवेकी बच्चे ३ 

रे अत्यत [बरह० । 

कब आविेगा कब आविगा, 

पीव प्रगठआप दिखवैगा, मीठडा सुझकी भांविगा । टेक 
कवड़ै लागी रहे रे,नैनहु में बाहिधरो रे, पीवतुझबिन झूरिमरूरे १ 
पाऊंमस्तक मेरारे, तनमन पीवज्ञी तेरारे.हुराखो नैनहु नेरारे २ 
हिंवंड हेत छगांऊं रे, भबकेजे पीवपांऊं रे,तो बेरबेर बलि ज्ञाऊरे ३ 
सेजडिये पीव आवे रे, तब आनंद अंगन मादै रे 
' जब दादू दर्स दिखावे रे ४ हे 

फिशे तू पाण पसायडे, मूतन छगी भाहिड़े | ढेक 

पांधोवी दांत करीछा, असांसाण गछायडे 

सांई सिकां मड़क्ेला, गुझी गाहि सुणां पंडे ६ 

मां पाक दोदार केला, लिक असां जीलाहिडे 

दाद संझि' कछूब मेला, तोड़े बीयॉन काड़े ३ 


भ। हि 
को मेंडी दो सज्जना, सुहारी छुत केला लूगडीह घणा । टेक 
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पिशेयां संदी गाहि डीछां, पांघीडा पूछा 
केडीई दो छुंग रेंछा, कीदो बांह असां १ 
अहि सिक दोदार जीला, पित पूर यप्तां 
, यथ॑ दाद जे जिंदुएछा, सह्नण साण रहां ४ 

& बीनती केवछ ० । 
हरिहां दिखावो नेनां, सुइर मूर्ति मोहनां,वोलि सुनावों बेदां। ढक 
प्रगठ पुरातन खंडणां, महामान सुख मडणा १ 
अविनारी अपरंपरा, दोनदयाछ_ गगनधरा ३ 
पाश्त्रह्म प्रषणां, दर्स दक दुख दरणां ३ 
करिक्ृपा करूणा मई, तब दाद देख तुम्हद 

9 नें पर हरता+ | 
रामरुख सेवक जाने रे, दजा दुख कारे माने रे । ठेदाः 
आओर अग्ने की झाछा, फंन्ध रोप है जमजाला 
सम्तकाल काठन [सर एखं, ए।लह रूप सब देखे ९ 
विष सागर छहरि तरंगा, यहु अला कप भवंगा 
भयाभेत भर्यांनक भागे, रोप ऋवत सीच बिचारी ३ 
यहु असा रुप छलावा,ठगपाली हागा आवा 
सब ऊना दाख विचार, ए प्राण घात वठपारे ४ 
ज॑सा जन सेवक सोहं, सन ओर न भाव कोई 
हारभंस सगन रगराता, दादरांस रखे रसमाता ४ 

< शामुस साधुपाहिमां* 

आप नेरजन यो कहे, कीर्ति कतोौर 
मे जन संवक दो नहीं, एके क्षण सार | ठेक 


समप्त कारण सब परहर, आपा आभेनान 


। 
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' सदा अखंडित उरपरे, बोले भगवान १ ह 
अतरपठ जावे नही, तबही सरिजाइ 
बिछुरे तलफे मीन ज्यं, जीवै जछ आइ २ 
खीर.नीर ज्यं मिलिरहे, जरू जर्हि समान 
आत्मपाणी लछूण ज्ये, दज्मा नाही आन ३ 
मंजन सेवक देनहीं, मेरा विश्राम | 
मेरा जन छुझ सारिखा, दाद कहैरे राम ४ 
८ प्रचयके। ० | 

सरन तुम्हारी केसवा, में अनत सुखपाया 
भागबड़े तू भेटिया, हैँ चरनूं आया | ठेक 
मेरी तप्ति मिठी तुम्ह देखतां, सीतछ भयो भारी 
भव बंधन मुक्ता भये, जब मिले छुरारी १ 
भ्रम भेद सब भूलिया, चेतन चित छाया 
पारस सू प्रधा भया, उन सहज लछखाया २ 
मेरा चंचछ चित निहचलभयां, अब अन्त न जाई 
सगनभयो सरवधियां, रसपीया अघाई ३ 
सनछझुखलट्े ते सुखदीया, यह दया तुम्हारी 
दादू दुसन पावई, पीव प्राण अधारी ४, 

£ परसपर गोष्टप्रचय बीनते० । 
गोबिन्द राखो अपनी वोठ, काम क्रोध भए बटपारें 
तकिमारे उर चोट | ठेक 
. बैरी पंच सबछ संग मेरे, मार्ग रोकि रहे 
काल अहेड़ी बधिक द्वे छागे, ज्यूं जीव बाज गहे १ 
. ज्ञानध्यान हिरदे हरिलीनो, सगही धेरिरदे 
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सपझञ ने परे बापर मईया, तुम्ह बिन सूछसहे र 7. 
सरण तुम्हारी राखह गाबद, इनक सग न द/ज 
इनके संग बहुत दुखपायो, दादू कू! गाहछाज ३ 

१४ भय मान वानता। ० || 
रासकृपा करे हो दयाछा, दलेन दहु करहु प्रतिपाला। ठेक 
बालक दघ न देढ माता, तोबे क्यू करि जीवे बिधाता १ 
गुण ओगुण हरि कछू न बिचारे, अतरहेत प्रीति करे पाले २ 
अपने जानि करेह प्रतिपाछा, नैन निकठ उर धरे गोपालछा ३ 
दाद कहे नहीं बल मेरा, तूमाता में बाछूक तेरा ४ 

१२ बानती ० । 
भक्ति मांगों बाप भक्ति सागों, सूने तहाँरा नामनों प्रेस छातगों 
सिवपुरत्रह्मपुरसबेस्पू कीजिए,अम रथावानही छी कमां गा । टेक 
आपभवलंबिन तहांग अगनों, भक्तिसजीवनी रंगराचों 
देहनै गृहनें बास बैकुण्ठ त्णो,ईद्रआलण नही सुक्ति जाचों १ 
भक्तिवाढ्ी खगे आप अबिचल हरी,निर्मछो नाम रलपानभावै 
लिडिने रिद्धिने राजरुड़ो नहीं, देवपद सहारे काजि न आवै २ 
आत्मा अत्तर सदा निरंतर, तहांशोबापज्ञों भक्ति दोजे 
कहै दादू हिचे कोड़िद्त आपि,तुम्हविनां ते अम्हे नही छीजै ३ 
१९ । 


५ 


एहू एकतू रासजीनासरुड़ो,तहांरानासबिनांबिज्ञासबकूड़ी । दे क 

तुम्हाबना ओर कोई कलिमांनही,समरता सतने साद आपे 

कभ कांधा काट छोडब बाघों, नामछेता ।खिणतहा कापे १ 

सतने सांकड़ो दुए पौडा करें, बाहरें वहेलो बेगिआ।वै 

पापना एुज् पहरा कारेछीधो, भाजिया भय भ्रम जेनिन आधे २ 
शुद दुहछा ताहांतू आकुलछो, म्हारो म्हारो करी रे घाए 





# अथ दू नाम निश्चय स्रातन १ % २११ 


दुष्टने मारबा संतने ताश्वा, प्रगठथा वातहों आपजाए ३ 
नाम छेतां खिणनाथ तें एकले, कोटीनां कर्मनां छेदकीघा 
कहे दाद हिंच तुम्दाबिनां का नही,साखि बालेजे सराणिं छीघा ४ 

-.. १३ भचय बानता गांष्ट ० 
हरिनस देहु निरंजन तेरा, हरिहारे खिजपै जीव मेरा । ठेक 
भावभक्ति हेत हरिदीजे, प्रेम उस्रग मन आवे 
कोमल बचन दिनता दीजें, राम रसांइण भावे १ ! 
बिरह बैराग प्रीती मोहि दोले, दिरदे लाच सत्य भारों 
चित चरणों चितामणि दीजे, अतर दिढ़ करि राखों: २ 
सहज सीलछ संतोष सब दीजे, सन नीहचल तुम्ह छागे 
'चतन चिंतन सदा निवासी, संग तुम्हारे जागे ३ 
ज्ञानध्यान मोदन झोहि दोजे, सुर्ति लदा संग तेरे 
दीनवयालु दाद की दीजे, परम जो घट मेरें ४ 

१४ आप्तावाद भगक | 

जय जय जय जगदीस ते, ते समथ तांई 
सकक भवन भनिघधडे, हजाकों नाही। ठेक 
कालमीच करुणां करें, जम किंकर माया 
महाजोध बंलछवँत बरी, भय कंपे राया १ 
जरामरण तुम्दथे डरे, मनकी भय भारी 
काम दलन करुणामद, ते देव छुरारो २ 
सब केंपय कतार थे, भवंबधन पासा 
अरि रिपु संजन भक्ता, सब बिप्च (बिनाला ३ 


सिरऊपर सांइखडा, सोई' हम मांदी 
दादू संवक रामका, निर्भय न डरांदी ४ 


४ ॥्॥॥एएएशणणणाााणाणांआआ 9७ 
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कम के अिवकल आला 


लि र ब आरिक मे अल व लय अमन पक लक 
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१४ हित उपदेश । 
हरिके चरन पकरमन मेरा, यहु आबेनालो घरतेरा। ठेक 
जब चरन कमल रज पावे, तब काछ ब्याल बोराव 
तब त्रिनिधि त्ापतन नासे, तब खुखका एासे बिलास १ 
जब चरन कमर चितलागे, तब मांधे सोच न जागे 
जब जनम जरा सब खीनां, तब पद पांवन उरकीनां २ 
जब चरम कमर रस पीवै, तब माया न ब्यापै ज॑वे 
लब भ्रम कर्म भयभाजे, तब तीन्येछोक बिराजे ३ 
जब चरन कमक रुचितेरी, तब चारीपदा्थ चेरी 
तब दाद ओर न बांछें, जब मन छागो साचे ४ 
१६ प्त उपदंश० । 

सतो और कहो क्या कहिए, हम तुम्ह सीख यह सतशुरुकी 
निकद रामके रहिए, । ठेक 

हम तुम्ह मांहि बस सो स्वामी, साथे लो सचुरलहिए 

दुसन प्रसन ज्ञुग ज्ञुग कीजे, काहेकाी दुख सहिए ९ 

हम तुम्ह सग |नेकाट रहें नरे, ह।र केवछ कारंगाहिए | 

चरण कमछ छाडिकरि अले, अनंत काहेको बहिए २ 

हम तुम्द तारण तेज घन सुदर, नीकेस निबहिए 

दादू दंखु आर दुख सबहो, तामे तन क्ये दहिए ३ “ 

हे १७ प्रनप्राति उपदेस चितामणी ० । 

मनारे बहुर न अल होई, पीछे फ़िरे पछितावैगारे 

नीदभेर जिनसाई । टेक 

आगम सारे सचुकरीछे, तोखुख होवे तोहो ' 
__पातिकरी पाव,आइए, चरक्नों राखैमोही १ 


्न्म्न्त््त््क्म्ाा+-+-तज_+_+__ 
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# अथ दु० नाम निश्चय सूततन १ # ३१६ 
संसार सागर बिपमर अतिभारी, जिनराखै मन मोही 
दादू रें जन रासनाम सो, कुत्तमल देही घाोही २ 


१८ काछ चितामर्णी० | 


साथी लावधान है रहिए, 
पछक मांहे परससुर जाने, काह होव काह कहीए । टेक 
बावा बाट घाट कुछ समझ न आवैे, दग्गसन इसजानां 
परदेनी पंचचले अर्ले८छा, औघट घाट पयाना ९ 
बाबा संग न साथी कोइ नहीं तेरा, यहु सब हाठ पत्तारा 
तरवर पक्षी सब सिधांए, तरा कोण गेवाना २ 
बाबा संबे बढाऊ पंथ सिराणै, अस्थिर नाहीं कोई 
अंतकालछ की आगे पीछें, ।बिछुरत बार न होई ३ 
बाबा काची काया कोण भरोसा, रैनिंगई का से:चै 
दादू संब् सुक्ृत छीजे, सावधान किन होवे ४ 

< वके चितामर्णी "। 
- मेगा मेरा काहेको कीजे, ज कुछ लगमत आवे 
अनंत करीछे घन धरीछा, तऊ तोरीता जाबै। टेक 
माया-बंघन अंधन चत्तेरे, सर सांहि छपठाया 
तेज्ञाणों है यहे बिलासा, अर्नत विराधे खाया १ 


जे 


आप सुवाथ यह [बलूघबार, झआागमम सरस न जाण 


जमकरा स्राथ चाण घराला, तता सन नहा आण ९२ 


बच. ही 


मन बिचारें सारी ते छीजे, तिछ मांहे तन पाड़िबा 
दाद रे तहां तन ताडीजे, जणें मार्ग चाहिबा । ३ ह 
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शेड # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन है ऋ 





२० बोनते। पुन। हित उपदृस५ । 
सनझुख भट्टलारे, तब दुख गई छारे 
हे मेरे प्राण अधारी, निराकार निरंजनदेव 
लेवाते विचारी | ठेक 
अपरंपार परम निज सोई, अलख तोरा बिसतार 
अंकूर बीज सहज समानां, ओला समर्थ सारे ९ 
जतें कीहां किन यक चीह्वा, भइला ते प्रमाणं 
अविगति तोरी विगती न जाणों, मे सर्खें अगाण २ 
सहलें तोरा राम न मोरा, साधन सो रंग आईं 
दाद त्तोरी बिगति न जाणे, निरवा होकर छाई ३ 
२१ मनप्नति सूरातन० | 
दरिसागे मस्तक दीजिय, तब निक्षट परमपद लीजिए | टेक 
इस मार्ग माहें मरणां, तिरू पीछें पाव न घरणां 
अब आगे होंयतु होई, पीछे लोच न केरणां कोई १ 
ज्यू सूरा रणझूझे, तब आपा परनही बच्चे 
सिर साहिब काज सवरे, घण घांवां आपडारै २ 
संतों सती माहे साथा बेले, मन निहचल कदे न डोले 
वाक साच पोच जीव न आवै, जग देखत आप जरावै ३ 
इस सिरसू लादा कीजे, तब अविनासी पदछीजे 
ताका तबलिर स्पाबत होवे, तब दादू आपा खोबे ४ 
२३१ कालिज्ञुग२ । 
झुठा कालजुग कह्या न जाइ, अमृतकूं बिष कहे बनाह-। टेक 
उनको ननर्थन निर्धन को घन, नोति अनीति पुकरे 
'निर्षे् मेा मेछा निर्मल, साधु चोर करे मरे १ 


४४७७७ 23 “मकर पद, 


कै 


जल असम रम कम न जफल पल ली मदन कील अनमडछ 3 शलाका 2 आल अर अब दी जल नकल तन पह रन जलकर 
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डिससकहसनलस्िजिसस- ऑन विजन+-3+>ल' 


कंचन काच काचकेी केचन, होरा कैकर भाखे 
साणिक मर्णिया सरणियां साणिक्र, साच झुठ करि दास ३ 
पारस पथर पथर पारस, कांपेनु पसु गधे : ह 
चंदन काठ काठकों चंदन, अछी बहुत बनावै ३ 
रसकी अनरस अनरस का रस, सीठा खारा होईं 
दाद कलिज्ञुग अता बरते, साचा बिरछा कोई ४ 
२४ भक्ति भरोप* | 
दाद सोहि भरोला मोठा, 
तारण तिरण सोई संग मरे, कहा करें करे कलिखे।ठा । टेक 
दोछागी दरिया यें न्यारी, दरीया मंझि न जाई 
मछ कछ रहे जलजेते, तिमरकी काल न खाई ९ 
जब खत पिंजरघर पाया, बाज रह्मा बन मांहं 
जिनका समर्थ राखणहारा, तिनकों को डर नांहों २ 
साथे झठ न पजै कबह , सत्य न छांगे काई 
दाद साचा सहज समानां, फिरवै झूठ बिछाई, ३ 
२४ प्ाच झूठ [नेन० । 
सांइकां साथ पियारा, 
सौच साच सुहातवे देखो, साचा लिरजनहारा । ठेक 
ज्य घण धावां सार घडीजे, झूठा सबे झडिजाई 
घणके घांवा सार रहेगा, झूठ न मांहि समाई १ 
कनक कलोटी अगिम्ुुख दोजे, कंपसब जलजाईं 
योतो कसणी साच सहैगा, झूठ सहे न भाई 
ज्यू घृतकाँ छे ताता कीजै, ताय ताय तत्व कीं 
ततें तत्व रहेगा भाई, झूठ सबै जछ खील्लां ३ 
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१९६ # अथ दू० नाम निश्चय सूततन १ # 
योतो कलणी साच सहेगा, साचा काले के लवे 
दादू दर्सन साथा पाव, झूठे दर्ेन देवे ४ 
शप करणी बिनां कथ्णी ० । 


बाते बादि जांहगी भईए, तुम्ह जिन जानें बात न पईए । टेक 
जबलग अपणां आप न जांणे, तबलग कथणी काची 
आया जांणि सांइंकों 'जाणें, तब कथपनी सब साची १ 
करणी बिनां कंत नही पावे, कहै सुनैका होई 
जती कहे करेजे तेरी, पावैगा जन लोईं २ 
बात नही जे निर्मल होते, तो काहेकों कालिलडी जे 
सानां आभे दंहे दसबारा, तब यह प्राण पत्ती नै ३ 
याहम जाना सन पातियानां, करणी कठिन अपारा 
दादू तनका आधा जारे, तो तिरतन छागैष्वारा ६ 

श६ उपदेध | 
पंडित राम मिलेसों कीजे, 
पाढ़े पढि बेद पुरान|बखांने, सोई़ तत्व कहि दीजे । टेक 
आत्म रोगी बिखम बियाधी, लोई कारे औषध सारा 
परत्तत प्राण ह्ांइ परमसुख, छठे सब संसारा १ 
ए गुण इब्रेये आम्े अपारा, तासन जले सबीरा 
तन सन सीतछ होड़ सदासुख, सो जलह बथो नारा २ 
साइ मार्ग हमही बतावहु, जिहिं पंथ पहुचै पारा 
पूछ न पड उलछदि नही आबे, लो कुछ करो बिचारा ३ 
उठ उपदस दहु करे दीपक, तिमिर मिटे सब स्झे 
दाहू सोईं पंडित ज्ञोता, राम मिछनकी बूसे ४ 
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# अथ दूँ० नाप निरभ्रय सुसतन १ #% ३१७ 





२७ साचराण० | > 
हरिरास बिनां सन्च श्रम गए, कोई जन तेरा साचगहै | ठेक 
'पीवे नीर तुर्खा तन भाजे, ज्ञान गुरु बिन कोई न रहे 
प्रगट पर समाकझ्े न अ वे, ताथे सो जरू दरि रहै १ 
हे साक देऊ समकरिे राखे, एक एक के सग न बचे 
अनंत जाइ तहां दुख पावै, आपहि आपा आप दहै २ 
आया पर भ्रम संब छाडे, तीन लोक पर ताहि धरे 
सोई जन सही साच का परसे, अमर मिले नही कंबहू मरे ३ 
पारब्रह्म से अति निरंतर, सम रसायण भरि पीवे 
सदा अनेंद सुखी साचेसू्‌, केहे द/हू सो जन जीवे ४ 
'र८ अप बिधूतण: । 

जग अधा नेन न सूझे, जिने तिरंजे ताहि भ जज । टेक 
पाहनका पन्ना करे, केँ।र आत्मा घाता 
निमछ नेन न आवेई, दो जग दिस जाता १ 
पञ्ज देव देहा। डे या, साहा माह माने 
प्रगट देव निरजनां, ताकी सेव ने जांने २ 
भेरव भूत सब श्रम 'के, पंसु प्राणी ध्यावे 
सिरजनहारा सबन का, 'त्ते की नहीं पवे १३ 
आप सुवार्थ मदनी, के का नहीं करई 
दाद साथे राम<बिन, मारे मारि दुख भरई: ४ 

२६ आन उपात्त विषपय बाद। अ्रम० । 
साचा रामन जाने रे,सबझूठ बखनिरे सर्वझूठ बखने रे । टेक 
झठे देवा झूठी सेवा, झूठी करे पसारा 
झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पृजण होरा १ 


पा 
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शो 
# अथ दष्नाम नश्चय सूगतन ), # 


नि 


झठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावें 

जठा आहड़ा पडा देवे, झूठा थार बजाव ३ 

झठ बक्ता झठे सुर्ता, झूठी कथ। सुनांवे 

झूठा कछिजुग सबको मानें, झूठ भ्रम दिढावें ३ 

धावर जेगम जलथल माहियछ, घट घट तज समानां 

दाद आत्म राम हमारा, आदिपुरुष पद्विचाना ४ 
३५ निन माग निएणेण। 

में पंध एक अपारके, मन और न भावे 

नाई पंथ पवि पीवका, जिस आप लखंबे। टेक 

पंथ हिंदू तुरक का, को काहू राता 

| पंथ लोपी सेवंड, को संन्यासी माता १ 

| पंथ जोगी जगमां, को सक्ति पंथ धावे 

| पंथ कमडेंका पड़े, को बहुत मनावे २ 


| पंथ काहूके चछ्ै, में और न जानू 
दंदू जिन जग लिरजिया, ताही को सानूं ३ 
३१ साधु मेछाप मेगछ उछाह० । 
आजि हमारे रामजी, साधु घर आए 
मंगछ चार चहुदित भए, आनंद बधाए। टेक 
चोक पुराऊं मोतियां, घति चंदन छाऊं 
पच पदाव॑ पहइकार, यहु साल चढाऊ १ 
तन मन घर करि वारणें, प्रशक्षिणा दीजे - 
- सौस हंशारा जावछे, नोछावर कीजे ३. 
भाव भक्ति करूं प्रतिसे, प्रमरस पीजे 
सेवा बंधन आरती, यहु छाहा छीजे ३ 
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ग॒ हमारा है सखी , सुख सामर पाया 
दाहू का दशन किया, मिले त्रिभमवनराया ४ 

ः ४४ संत समागप पार्थनां ० । 
निरंजन नावके रसमाते, केई पूरे प्राणी राते । टेक 
सदा सनेही रामके, सोई जन साचे 
तुझाबिन ओर न जाणही, रंग तरे ही राचे १ 
आनन भावे एक तं, सत्य साथ सोहे. ' 
प्रेम पियालसे पीवक, अला जन कोई २ 
तुहझाही जीवन उर रहे, आनंद अनुरागी 
प्रेम सगन पीवे प्रीत्तड़ी, ले तुहलाो छागी ३ 
जे जन तेरे रंग रंगे, दजा रंग नांही 
जन्म सुफरू करे छीजिए, दाद उनमांही ४ 

६३ अत्यत निमंल मल मनउपदेस० | 
चलरे मन जहां अमृत बनां, निमल नोके लतजनां | ठेक 
निगुण नाम फल अगम अपार, सैतन जीवन प्राण अधार ३ 
सीतल छाया सुखी सरार, चरण सरोवर निर्मेछ नीर २ 
सुफल सदा फछ बारह मास, नाना बाणी धुनि प्रकास 
तहां बास बते अमर अनेक, तहां चलि दादू यहै विवेक ४ 
३४ । 

चलो मन म्हांराज हां मित्र हमोंरा, 
जद्दां जामण मरण न जांणिए नहीं जाणिए । ठेक 
मोहन माया मेरा न तेरा, आवागसन नहीं जम फेरा १ 
पिंड पड़े नहीं प्राण न छटे, काल न. छांगे आव न ख़ठ , 


अमर छोक तदा अखिल सरीरा, व्याघि विकार न व्यापे पीरा३ 
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राम शज कोठ भिडे न भाजे, अस्थिर रहणा बैठा छाजे ३ 
अछख निरंजन और न कोई, भिन्न हमारा दादू सोई ५ 
३५ चली ० । 
बेली आनंद प्रेमप्समा 
सदर सगन रामरस पींवे, दिन दिन बधतोी जाइ | ठेक 
सतगुरु सहज बाह बल, सहज गगन घर छाया 
सहजे सहज कंपलछ मे, जाणे अबधराया १ 
आत्म बेला सहज फल, सदा फछ फल हाई 
काया बाड़ी सहज निपजं, जांणें बिरला कोड २ -+ - 
मनहठ बेछी सूकन छागी, सहज जुग ज्ुग जीवे 
दादू बठी अमरफछ छागे, सहज सदा रत पीवे ३ 
३२६ शक््दगाण  ) 
सतो राम बाण मोहि छामे; ' * 
मारत सृग सरम जब पायी, सब सगी मिल जागे | ठेक 
चत चतन (चतामाएणे चाद्न उछाद 'अपठा आया 
सादर पीस बहुए नहा निकले, प्रेम तत घरछाया १ 
आब न जाइ जाइ नहा आधे, तिहिं रस मनवा मात्ता 
पान करत परमानद पाया, धकित भया चाछि जाता २ 
भेया अपग पक नहीं छागे, निर्मेठ सग सहाई 
व/न्रह्म अखिछ आधवेनासी, तिहि तजि अनंत न जाई ३ 
सारत छाग प्रेम्त प्रकोसा, प्रगेते प्रीत्म बाणी 
जादू देन देयालाई जाणे, सुखमें छुंतिं: समांणी 
हे रे3 [सेन सथाने निरने३ 4 
... भध्य नत सख् सहा सो सहज रारूप 


व... कर्क कक न्‍त 
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द्खत ही सन मोहिया' सा तत्व अनपे टेक 

तबणी तटि पाईया, सार्ति अविनासी 

ज्ञुग ज्ञुग मेरा भांवता, साई सुग्व राती 

तारूणी तट दखिह्ने, तहां अस्थानां 

सेवक खामी संगढे, बैठे भगवानां ३ 

निर्भय थान सुहात सो, तहाँ सेवक खामी 

अनेक जतन करि पाइक, में अतरजामी ३ 

तेज तार पर मत्त नहीं, अेसा उज्ञियास 

दादू पार न पावहीं, सो सरूप सभारा ४ 
रद्द] 

निकट निरंजन देखिहे, छिन दर न जाई 

बाहरि भीर्तारे एकता, सब रहा ससाई । ठेकः 

सतगुरु भद बताइया, तब पता णया 

ननाने है। निरग्व सदा, घर सहज आया १ 


पूरे संग प्रचा भपा; पृगी सति ज्ञागी ' 
जीव जानि जीवन मिले, ओसे बडभागी २ 
रोस रोस से रमिरहा, सो जावन मेरा 
जीव पीव न्यारा नहीं, सब संग बसेरा ३ 
सुंदर सो सहजें रहै, घठ अतरजामी 
दाद सोई दाखिह, सारा संग खासी ४ 

१< प्रचय उपदत+ ॥ 


सहज सहेलड़ी हैं, तूं निमछ नन निहारे 
रूप अरुप निगुण आगुणलें, त्रिभवन दाता देव सुरारि4 ठेक 
' वार॑वार निराखि जग जीवनि, इहि घर हरे अविनासी 


इस न्‍्न्क 


हि ३५ 


/ 


9 


/ँ 
५ 


है. 
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सुदरि जाय सेज सु बिलने, पण प्रम निवासी १ 
सहज संग परत जझगजीवन, आसलण अमर अकेला 
सुदारे जाय सेज सुख सोबे, ब्रह्म जीवका मेछा २ 
सिछ आनंद प्रीति करि पावन, अगस निगम जहां राजा 
जाय तहां परसि पावनको, सुदरि सारै काजा ३ 
सगल चार चहूं दिल रोपे, जब सुंदरी पीच पवे 
परम बोति पूरेसूं मिलकर, दादू रंग छगाबे ४ 

४० बपक्तनिदेग० | 
जहां आप आप निरंजनां, तहां निशवासुर नहीं लजमां। ठेक 
तहां घरती आबर नाहं।, तहां घप न दीसे छांहीं 
तहां पवन न चाल पाणी, तहां आप एक बिनताणी १ 
तहां चेद न उगे सूरा, सुख काछू न बाओे तेग 
तहाँ खुख दुख का गम नाहं।, ओतो अगम अगोचर माद्दी २ 
तहां काछ काया नहि छागे, तहां को साबे को जञागैे 
तेहों पाप उन्य नहीं कोह, तहां अछख निरंजन साईं ३ 
तहां सहज रह सो स्वामी, सब घट अतरजामी 
सकदछ नरतर बाद्या, राठे दाद सगम पासा ४ 

४१ । 

अपहू बाड़ निरजन बाणी, तहां एकै अनहद जाणी | ठेक 
तहां बसुधा का वाले नाहा, तहां गगन घास नही छादा 
तहा चद-सूर नहा जाएं, तहां काछ काया नहा भाड़ ९ 
तहां राने [दिवस नही छाया तहां बाव बरन नहों साया 
तहा उदय अस्त नही होई, तहां मरे 


न जावे कोई २ 
तहां नाई पाठ पुराना, तहा अगर | 


संगम नहा जानो 
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तहां विद्या वा नहीं ज्ञानों, नहीं तहां जोगरू ध्यानों ३ _ 
तहां निराकार निज अऔसा, तहां जाण्या जाय न जैसा 
तहां सब ग्रुण रहता गहिए, तहां दादू अनहइ कहिए ४ 
४२ मिद्धु साधुरे० | 
घाबा को औना जन जोगी 

अज्ञन छाड़े रहे निरंजन, सहज सदा रस भोगी । देक 
छाया माया रहे विचरजित, ।प४ ब्रह्माड नियारे 
चद सू'ते अगम अगोचगर, सो गह तत्व विचारे ९ 
पाप पुन्य मिल्ठे नहीं कबहं, हे पक्ष रहता सोड़े 
घरााण आकास त्तादइ्ात ऊपर, तहां जाय रात हाई ४ 
जीवण मशण न बछे कबहे, आवागभन न फेरा 
पाणी पव्रन परस नहों छ)भे, तिहि संग करे बलेरा ३ 
गुण आकार जहां गम नादही, आप॑ आप अकेला 
दादू जाय तहां जन जोगी, परम पुरुष सं मेला ४ 

'४३ प्रचपभक्तिका० ) 
जोगी जानि जानि जन जीवे, 
बिनही सनला मनहि बिचारे, विन रसनाँ रस पीचे । टेक 
बिनहीं छांचन नखि नेन बिन, श्रवण रहित सुनि से।ई 
अन आत्म रह एकरस तो दसर ना वन हाइ १ 


क्् ह् 


विनहीं मार्ग चझे चरन बिन, निहचल बेठा जाई 


[.#0। 


बिनही काया मिक्े परमपद, ज़ जल जलहि समाई २ 
बिनही ठाह्र आम्तण परे, बिन कर बेन बजावे 
बिनहीं पात्रों नाचे निस दिन, बिन जिह्ाा गुण गांवे ३ 


बगुण राइता सकछ बयापा, बन ट्वान्द्रय सरभागा। 
अमन कमल स सन लिन सा नम जबकि कीट आल किट कल अल हम बज कक स 


)ै 
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दादू जता गुरु हमारा! आप»्निनेजन जोगी ४- - 
४४ । 
यह परम गुरु जोंग, अमी महारस भोग | टेक 
सन पवनां घिर साथ, अविगति नाथ अधष् 
तहाँ सब्द अनहइद नाद १ 
पंच सखी प्रमोधं, अगम ज्ञान गुरु बोध 
तहां नाथ निरंजन बोध ३ 
लतगुरु मांदि रूखावां, निशाधार घर छावा 
तहां जाति सरूपी पावा ३ 
सहन्न सद्दा प्रकास, पर्णत्रह्म त्रिछास 
तहाँ सेवक द द्‌ दाले ४ 
५ अनभइ० । 
सून यह अचभा थाए, काड़। एह हस्ती विड' स्वोतहैनठी खाए | टेक 
जांणहुतो ते बठा हारे, अज्नाण तन्‍हें तां बाहे 
पागुझुडे जाबा छागो, तन्हें कर को साहे १ 
न्हान्हा हुता ते मोदा थाएं, गगन मडछ- नह माए 


नी 


सादरा ंसतार भणाजे, त्तो काए जाए २ 


ते जाएं ज॑ नखे जाय, खाती ने बलमाए 


दादू तन्‍्हां मरम न जाणे, जे जिह्ा बहुणा गाए ३ 
शत राग रामकछा सेपूर्ण ॥ ८ ॥ पद ॥ २१३ ॥ 








के अधथ दू० नाम निरश्रय सूरातन १ # ३२५ 


॥ अये राग आसावरा॥ 








वच्तमाउतम रमरण न । 


क ३७७० ० |, 
तहीमररसनां तूही मरेबेनां,तुम्हही मेरे अवनां तंही मेरेनेनां। ठेक 
तूहों मेरे आत्म अज्ञारी, तूही मेरे सनसा तुहा परवारी 


३ २. 


तूढी भरे सनही तूही भरे स्वाशा,तुही मेरे सुरतें प्राण निवाशा १ 
तूहीमरे नखलिख सकल सरीश,तृही मरे जीवरे ज्यूजछ मीरा २ 
तुझबिन मरे अवरको बाहाँ, छूही मेरी जीवन दादू माही ३ 
३२ अनन्द पराण ० | 
ठुक्मारे मास छागि हारे जीवन सेरा, 
मेरे लाधन सकल. नास निज्य तेरा । ठेक 
दान छुन्य तप तीथे मेरे, केवछ नाम तुह्लाश 
एसब मेरे सेवा एचा, जला दरईत हसारा १ 
एसब मेरे बेड पुरानां, खुच्चि -सजम्त है सोई 
ज्ञान ध्यान एही सब मेरे, और न दूजा कोई २ 
काम क्रोध काया बसि करणां, एसब मेरे नामां 
मुक्ता शुपता प्रगट कहिए, भरें केवछ शा ३ 
तारण तिरण नाम निज तेरा, तुह्मईी एक अथारा 
दादू अग एक रसछागा, नांवगहे भोपारा ३ 
३। । 


4] 


कवद् एक अधारा, लाई तारण तिरण हमाश | टेक 
नां.में पंडित पढ़िगुणजाणों, नाँ कुछ ज्ञान बिचारा . - 
मां में अगभी जोतिल जानें, नां छुझ रुप सिंगारा १ 


मां तप मेरे इंद्रिय निमगृह; नां कुछ तीथ फिरनां 


द्र 


२ ४५ 
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देवर पूजा मेरे नांही, ध्यान कछू न घरणां २ 
जोग जुगति नहीं कुछ मेरे, ना में साधन जानू 
80 ३ 9 0 ओर ० ० 
औषद यूछी मेरे तांही, ना में देस बखांनू ३ 
| 


न] पे . कर | 
में ता और कछू नहीं जानूं, कहो और क्या कीजे 


छ्र 


दादू एक गलित गोविन्दरसूं , इंहिविधि प्राण पती जे ४ 


शत 
३ बी. ३ 


अहो माई सेरो राम बैरागी, निज लिनजाई | टेक 
र्‌ 


& उपदेस चितामणी ० | 
हें सन गोविंद मायरे गाय, जनस अबिरथा जाइरे जाई । टेक 
जैता जन्म न बारंबारा, ताथें जपिछे राम पियारा १ 
__ “है तन जैसा बहुर न पतवे, तायें गोविंद काहे न गावै २ 
| पहुर न पतवे मिनषा देही, तायें करिछे रामसनहीं ३. 
।/ व के दादू किया ।निहाछो, गाय निरंजन दीनदयाछा ४ 


मा 








# अथे दूरनाप निश्चय सूरातन डे # ३२७ 
७ काल चितामणी «८ ) 

मनरे सोवत रोने बिहांनी, ते अचह जात न जानी । ठेक 

बीती रेनि बहुर नहीं आवे, जीव जागि जिन सोवै..._ 

रूद्िला चोर घर छामगे, जागि देखि दया होवे १ 

भोर भए पछितावत्र छामा, माहि महरऊ छे कुछ बाही 
जब जाय काल काया कर छामे, तब सोधै घर घांहो २ 
जागि जतन करि राखे सोह, तब तन तत्व न जाई 

चेतन पहुरे देंत नाई, कह दादू सपझाई ३ 

| क्‍ कं 

'इंखतदही दिनआवगए, पछठि केस लब खतभए । ढेक 
आई घ्रामाच आगे मरणां, आया काल अब क्या करणां 
श्रवण छुर्ति गई नेन-न छल्ले, सुधि बुधि बांठी कह्मान बूझे २ 
सुख तें सब्द विकछ भई बाणी, उन्म .यया सव रैणि बिहाणी 
प्राण पुरुष पछितावन छागा, दाइ औतलर कादे ले जागा ४ 

< उपदे० । 
हरे विन हांही। कहुसुच् नाही, देखत जाय विषफछ खाही। टेक 
रत रसना के सीन घन भीरश, जल थे जाय यो देहे सरीरा १ 
गजके ज्ञान सगन मदमाता, अंकुल डोरि गहे फंघधाता 
मर्षाठ मेठी मांहि सन छागमा, दखकी रासि-खस सम भागा ३ 
दाद देख हरीसुखदाता, ताकी छाडि कहां शन रात्ता हे 
१०) 

सांई बिना सतोष न पावे, भावे घर तजि बन बन घावे । ठेक 
भावै पढ़िगुण बेद उचारे, अगम्त तिगल सबे विचार १ 


भाँवें नवखंड सब फिरे आवे, अजहु आगे छाह न जावे ३ 
5 5 न नर कह अल सन नमक न नर कम न कम क कल जन किम कट 
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भावै सब तजि रहे अकेला, भाड़ बंधन काहू मेला ३ 
दादू देखे सांई सोई, लाच बिनो संतोष न दोई ४ 

११ मन उपूदेस चितामणी० । 
झन माया शतो सूे सरी मरी करि करे वोरे, 
कहा झुगध नर फूछे । ठेक - 
माया कारण घूछ गंवावे, समझे देखि भन मेरा 
अंत्यकाछ जब आग्र पहुंचा, कोंडे नही तब तेरा १ 
मेरी मेरी करे कारे जाने, सन मेरी करे शहिया 
तब्र यहु मेरी कांम्रिन आवै, प्राण पुरुष ज़ब गहिया २ 
गव रक सब राजा राणा, सब हिनकी बोरावै 
छत्नपति भूपति के संग, बलती देर न आये 8३ 
त विचार जानि जीव अपने, माया सैंग न जाई 
दादू हरिभजि समझि सयानां, रहो रास ल्योंछाई ४ 


झ्ेः 
हि 


१९ काछ चिन्तामणी ० । 


रहती एक उपावन हारा, और चलसी सब संसारा । टेक 
चलली गगन घरणि सब चलछसी, चछती पवनरुपाणी 
चलसी चंद सूर पुन चछत्ती, चछसी संबैडपायी १ 
चलसी दिवल रैनिभी चलछूसी, चलती जुग जमवारा 
चर काछ व्या पुन चली, चछती सब पसारा ३ 
चलती स्वर्ग नरक भी चछसी, चछसी भूवणहारश 
परी सुस्ध दुख भी चलती, चलती कर्म बिचारा ३ 
चछली चचल निहचलछ रहसी, चलती जे कुछ कीं 

' पाहू देखु रहे अविनासी, और रचै घट खीनां ४ 





है 


श्र 
# अथ दू० नाम निश्चय सूरारत १ #६ ३१८६ 


१३। 
शाह काड हम भमरणका आए,मरण सोत.उन लग पठाए | टेक 
जबयथ यहु हम मरण देचारा, तबथ आगप पंथ संवार १ 
मभरण। दे।खे हम गब न को, भरण पठाए सो हम लीहाँ २ 
सरणा सोठा छागे मोहि, इहिं मरणे सीठा खुखहोई ३ 
सरण पहडीो पफरेजे कोई, दाइ सो अलरांबर होई ४ 
(४) 
रे सन मरणे कहा डशहे, आगे पीछे सरणा रे भाई। टेक 
जे कुछ आंबे थथिर न रहाईं, देखत लबै चल्पा जगज्ञाई १ 
पोर पकंबर काया पयानां, लेप सलाइक सबै सयांतां 2३ 
ब्रह्मा विष्णु सहेस सहाबालि, मोड़ सुनिज्नन गए सबचाछ्ले ३ 
निहचछ सदा सोह मबलछाड़, दादू हरषि रास शुणगाड ४ 
१५ वरतु शिर्देत निनें० | 
ओता तत्व अवनूपम भाई, सरे न जीवै काल न खाई । ठेक्ष 
पावक्क जरें व सास्यो सरहे, राव्या कटे न ठास्यो ठश्डे १ 
आखिर खिरेत छामे काई, सीत घाम जल डुबन जाई २३ 
सारटी सिछे ने गगन बिछाहे, अघट एक्करस रह्या लसाई ३ 
अता तत्व अनूप ऋद्टिए, सो गहि दाडू काहे न रहिए ४ 
प १६ मन उपर० | 
मन रे सेव निरंजन राह, ताकी सेवो रे चितलाई | टेक 
आदि ऊंत्य सोड़ उपाधि, प्रलढय छेय छिपाईं 
विन थेभा जिन गगन रहाया, सो रह्या लदन मे सम्ताई ६ 


कि 


पाताल मांहे ले आराषै, बालमरें गुनगाई 


सहल सुख जिह्दा दे ताके, लो भी पार न पाई 5 
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सुर मर जाको पार न पावे, कोर्ट छाबजन धाई 
दाद रे तन ताको हरे, जाका सकछ छाक आराह्ा दे 
१७। 
निरंजन जोगी जानिले बैठा, सकछ बियापी रहे अकेला | ठक 
खप्नन झोली डेड अधारी, सिटी न स्ाथा लंहु विचारा १ 
सीगी मुद्रा बिभूतन कंथा, जठा जाय आलण नहि पँथा २ 
तीरथ ब्रत न बनखड बाला, सांग ने खाय नहीं रऊमआसा ३ 
अपर गुरु अबिनाली जोगी, दादू चेछा सद्माएस भागी ४ 
- २८ उपदेग० | 
जोगीया बेरागी बाबा, रहे अक्रेछा उनसन लागा । ठेकक 
आत्म जोगी धीरन कंपा, निदचकछ आतण आगम पंथा १ 
सहनें झुद्रा अलख अधारी, अनहद सींगी रहणी हसारी २ 
काया बनखेड पाची चैला, ज्ञान गुफा में रहे अक्रेंछा ३ 
दादू इतेन कारण जागे, निरंजन नप्मी भिक्षा सागे ४ 
१६ सपा ज्ञान० | 
बावा कह दूजञा क्यू कहिए, ताथें इ'हे लेसे दुख साहए । टेक 
यहु स्ति अली पझुवा जेसी, काह चेतत,नाहीं 
अपनां अंग आप वही जाने, देखे दरपन मांही १ 
हाहँ सति भाच मरण के तांड, कूंप लिंह तहां आया 
इत्र सुवामन मरस ने जाता, दाख आपएणी छाया धद्‌ 
मद के साता लसझत नाहां, मंगछ की सति आंदे 
आपाह आप आप दुख दीज्वा, दाख आापणी झांई ३ 
सन समझे तो दूब्या नाई, विन समझें दुख पावै 
दागू ज्ञान गुरुका नाही, ससझि कहाथे आंच -२ 


| टलफनेबणलपन का 
# अथ दू०नाम निश्चय सुरासन-१ # ३३१ 








२० नाम समता०। 
बाबा नाहीं दज्ना कोई, 
एक अनेक नाग तुम्हारा, से।पें और ने होईं | ठेक 
अछख अहे,४। एक तू, तूंही रा गहीस - 
तहा मा 5क मॉहिनां, कसा नाप करोस १ 
सांइई लिस्जन हार तै, तू पांवन ते पाक 
तूं कायम कतोर ते, ते ह रें हाजर आप १६ 
राघता राजक एक त, ते लारग जुप्रह्यान 
दाद दता एक तं, ते ला:हेव सुछतारद ३ 
आवेगात अछ् एक तं, बनी गुर्सांई एक 
. अज्ञव अनूपप्त आपहे, जन दादू नास अनेक ४ 
२९ एपर्थ!३५। 
जीवत सारे छुए जिलाए, बोछत सुगे गुंग बुछाए | टेक 
जागत निसमारि सई सुझाए, सावत रेनी लेई जगाए १ 
खूुजझत नेनहु छोयन डीए, अघ जियारे तहाँ छुखदीए २ 
चलते भारी ते बिव्लाएुं, अपेग जिचारे सईं चलाए ३ 
ला अद्भुत हम कुछ पावा, दादू रुत्तगुरु कहि समझावा ४ 
| ३२ प्रद्च०। 
क्यूंकरियहुजगरच्यो गुसांई, तरेकीणबिनादबन्यो सनमांह[ । ठेक 
तुम्ह आपा प्रगठट करिणां, के येहु राचछे जीव उधरणां १ 
के यह तुम्हकी सेवक जाने, के यहु रचिके सनके साने ३ 
के यह तुम्हकं सेवक भावै, के यहु रचिऊे खेल दिखावे ३ 
के यहु तुम्हको खल पियारा, के यहु भाव, कील पतारा 
जम या मा 


3/ 


# न्‍ञथ दू० नाम निध्चय सूरातन है के 
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ई< [0० न्‍ के + मं | आप 
यह सब दाह अकथ दहाणा, काह समक्षवा सारमपाणा 
०३ उत्तर की साखी ० |- 


लकारे सुखिया मां भयां, देऋर छाखया हाय ६ 
देवेकी सब भुखहे, लेबर ले 
सांई मेरे सबकीया, समझि देखि सनर्माहि १ 

३४ पदा समथाई* । 
हरे हेरे सकछ भवन भरे, जुग ज्ुग सबकेे 
जुध जुग सबधे, अकृलछ सकल जरे हरे हरे | टेक 
स्छ भवन छह, राकछ भवन राजे 
सककछ नहै घरती अंपरनहै, चइ खए छुधिलहै, पवन प्रगठ बहे २ 
घट घट आप दबे, घठ घढ अत्प छपे 


* 


सडित मापा, हूद्या तहाँ आप छाया, अपम निगम पाया 
कि क्र 
संता ररारातः, इंज्ञांप्ट रसब्यत्ता, ऊदछूत द्ाया 


नूप्मांहे वूरर्लया, तेज्र मांहे तेज कीया, द'दू दरत दोया ३ 
१४ प्रच[० | 

पीच ३ आदि अंत्य पीव,परसि ३ ऊँग संग पीव तहां जीव | टेक 

मत पवन भवन यवल, प्राण कवछ झांहि 

निध निदास बिधि बिछास, राति दिवस नांहि ९ 

सास बास आल पास, आत्स अग छूमाई 

अन बैन नाखे गैस, गाय गाय रिश्नाई ९ 

आदि तेत्र छँत्य तेझ्ल, सहज्न सहज्न आय 

आदि नूर अंत्य नूर, दादू बाले बलि जाय ३ 


| : 
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क .. घ४६। ः ु | 
नर नर अवलि आखिर नर 
दायम कायम कायम दायम, हाजर है भरप्र-। टेक 
असलमान नर जमसी नूर, पाक परबरादेंगार ! 
आय नूर बादनूर, खूब खूबां यार १ 
जाहिर वातन हाजर नाजर, दानातु दिवान 
-: अजब अजायब नूर दीदस, दादू है हैरान २ 
४२७ रस० | 
में अमली मतवालछा मात्ता, प्रेम समगन मेश मनराता। टेक 
अमी महारस भरिंभरे पीचे, समनसतिवालछा जोगी जीवे १ 
रहे निरंतर गगन मससारी, प्रेल पीयाछा सहेज खुमारी २ 
आसण अबधू अमृतघारा, ज्ञुग ज्ञुग जीवै रस पीवनहारा ३ . 
 दादू असली इंहिरस माते, रास रसांचन पावत छाके ४ 
२८ नज्ञ उपदस० १ | 
सुख दुख ससा दुरकीया, तब हम केवछ राम्ाीया । ठेक 
सुख दुख दाऊ भूम बचारा, इनर्‌ बध्याह जगलारा १ 
मेरी मेरा सुखके तांईं, जाय जनम नर चेते नांहि २ 
मुख के तांइ झूठा बाल, बांधे बंधन कबहूं खोले ३ । 
द्वाद सुख दुख संग न जाई, प्रेम प्रीति पीवर्सू ल्योछाई !: 
२७६ दरान ० | | 
का्सू कहु हा अगर्ष दरिबाता,गगन घरनि दिवल नहीराता | टेक' 
संग न साथी गुरू न चेछा, आलन पास या रहे अक्केछा १। 
बेद न भेद न करत जिचारा, अबण्ण ब्ण सबन थीं न्यारा २ ' 


प्राण न पड रूपनहां रखा, सा तत्व सार नन बन देखा ३ । 





| ्बमम्ज्म्न्व्ध्भ्धपणििधममनििललििााज मं था िधाक्  जढ 
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जाग न भोग न मोह न साया, दादू देखु काछ नहीं काया ४ 
३० गुरुज्ञान० । 

मेरा गुरु जैसा ज्ञान बतावे 
काठ न छाग सूशा भागे, ज्य हे त्य समझ।व । टेक 
अमर गुरुके आसन रहिए, परसज्ोति तहां छहिए 
परमंतज सो दि कारें गहिए, गहिए लछद्दिए रहिए १ 
मन पवनां गहि आत्म खेछा, सहज सुन्य घर मेला 
अगम अगोब्वर आप अकेला, अकेला मेला खेला २ 
घरती अबर चंदन सूरा, सकल निरंतर परा 
सब्द अनाहद बाजे तूरा, तूरा परा खूरा ३ 
आबेचड अगश अभयपद दाता, तहां निरंजन राता. - 
ज्ञान गुरु ले दाद माता, माता राता दाता ४ 

३२१। हे 
मेरा गुरु आप भकेला खेले 
आप देवे आंच लेवे, आप दवैकर मेक्ठे । टेक 
आप आप उपाव साया, पंच तत्व करि काया 
जोव जनम ले जग आया, आया काया साया १ 
धरतां अबर महरू उपाया, सब जग धंधे छाया 
आप अछख नेरंजन राया, राया छाया उपाया २३ 
चढ़ सर वोय दीपक कीछ्ां, राति दिवल करि डीहां 
गजांक रिजक सबन कू दोहां, दोहां छीह्वां कीहां ३ 
परम गुरू सो प्राण हमारा, सबखुख देवे शारा 
पाहू खड़े अनत आपारा, आपारा सारा हमारा 

१२ दरान ०। 

याकत भयोा मन कह्यानजाद,सहज समाय रदमो 
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जे कुछ कहिए सोचे बिचारा, ज्ञानअगाचर अगम अपारा ९ 

७ 6 
सायर बंद केलें करे तोलै, आप अबोछ कहा कहि बोछे २ 


9. 


अनछ पक्ष पर॑ परदर, ओले रास रहा भरपूर ३ 
बे 


अबमन सेरा असे रे भाई, दाद कहिबा कहण न जाई ४ 
१्३। 
अधिगमति की गति कोई न लहे, सब अपना उनमान कहै। देक 
केते ब्रह्मा बेद विचारें, केते पंडित पाठ पहै 
केते अनुभव आत्म खोजें, केते सुर नर नांम रटे १ 
केते इंश्वर आसण बैठे, केते जोगी ध्यांन धरे 
'केते सुनियर मनको मारें, केते ज्ञानी ज्ञान करें २ 
केत पीर केते पैकंबर, केते पढ़ें कुरानां 
केते काजी केते छुछा, केते लेख सयानां ३ 
केते पारिष अनत न पावे, वारपार कुछ नाहीं 
दादू की मति कोई न जाणें, केते आवहि जाहीं ४ 
झ्९। 
ए हुं वृझि रही पीव, जैसा है तैता कोन कहे 
अगम अगाघ अपार अगांचर, सुधि बुधि कोइ न छहै रें । ठेक 
वारपार कोइ अन्त न पावे, आदि अंत्य मधि नांही रे 
खेरें सयांने भए दिवांने, केला फहां रहे रे १ 
ब्रह्मा वेष्ण महंसुर बस, कत्ता काइ बताव र 
सेष मलाइक पीरपेकेचर, हैं कोई अगहै गहे रे २ 
अबर धरती खर सलि बल्ले, बाव बरण सब सोधै रे 
दादू चक्ृत हैं हैरानां, कोहें कर्म धहैरे ३ ः 
इति श्रीराम आशावरी संपूरण,॥ राग &॥ पद २४६॥ 
७३ ७ आए बा 





व 


# अथ दू्‌० नाम निश्चय सधतन ५ न पद का ०... 
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॥ अथ राग सींघूडो ॥ '* 
निज औ जज 
१ प्रचय उपदे१०..) 
हंत सरोवर तहाँ रस, खूभर ह।रजलछ नार 
प्राणी आप पखालिए, निर्मल सदा हाए सरार । ठेक 
सुक्ता इछ मन मानियां, चुगै हल सुजाण 
मधि निरंतर झछिए, मधुर बिसमलछ रस पान १ , 
भवर कवर रस बासना, रातो राम पीचत 
अरस परस आनंद करें, तहां मन सदा हाए जावँत २ 
मीन मगन मंंहे रहे, सुदित सरोवर मांहि 
सुख सागर क्रिड़ा करे, पूर्णपरमति नांहि ३ 
निर्भय तहां भयको नहीं, बिछलत बारंवार *' 
दादू दतेण कीजिए, सनसुख सिरजनद्वार ४ 
५। 

सुख सागर में झूलिबों, कुसमल झड़े हो अपार 
निर्मछ प्राणी होयबो, मिलो सिरजनहार | ढक 
तिंही सजम पांवच सद्दा, पक न छागे प्राण 
कवछ बिगाले तिंही त्णों, उपजे ब्रह्म गियान १ 
अगम निगम तहां गमिकरे, तातें तत्व मिंछान 
आसण गुरु के आइबो, सुर्फे महछू समान ३ 
प्राणी पर पज्ञा करे, परे- प्रेस विछास 
सहजे सुदर सेविए, छागीलेकविछास ३: -  ' 
रेणि दिवस दीते नहीं, सहजें पुन्न प्रकास 
दादू दलन देखिले, इंहिरस' राती हो दास ४ 


ये 
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३। 
अविनांसि संग आत्मां, रमे हो रैणि दिन राम 
एक निरंतर ते भजे, हरि हरि प्राणी नाम । टेक 
सदा अखंडित पुरसबे, सो शन जाणी. ले 
लकहछ निरंतर पूरे सब, आत्म रातो ते १ 
निराघार निज बेसणों, तिंहिं तत आसन पूरि 
गुर तिष्प आनंद उपजे, सनसुख सदा हजूरि २ 
निहचल ते चाले नहीं, प्राणी ते प्रमांण 
साथी सांधें ते रहै, जाणै जाण सुन्नाण ३ 
ते निगुण आगुण धरी, माहें कोतिकहार 
देह अछत अछगो रहै, द'दू सेवि अपार ४ 
४। 
पारत्रह्म भज्जि प्राणीयां, अविगति एक अपार 
अविनासी गुरु सेविए, सहजे प्राण अधार । ठेक 
ते पुर प्राणी ते हनों, अविचछ सदा रहत 
आदि पुरुष ते आपणों, पूणे परम अनेत १ 
अविगति आसण कीजिए, आप आप निधान 
निरालंस भजि ते हनों, आनंद आत्प़ राम ३ 
निर्गुण निहचछ पिर रहै, निराकार निज सोइ 
त्त सत प्राणी सेबिए, छे सप्ताधि रत होइ ३ 
अप्तर आप रपिता रहै, घढ.घर्द लिरडनहार जा 


गुणा अतीत भज्ि प्राणीयां, दाहू एह विचार ४ 
अनिल मिलनी लक ला >> >> णएििणिण्छिाणा 
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नजर 





४ सूगतन० । 
क्यू भाजे सेवक तेरा, अलाहि साहिब मेरा । टेक 
जाके धर्ता गगन अकासा, जाके चेद सुर कबिछा साजा 
जाके तेज पवन जल साज्ञा, जाके पंचतत्व कै बाला १ 
जाके अठार भार बन प्राछा, गिर पर्बेत दीन दयाला 
जाके सार अनंत तरंगा, जाके चोरासी लख सेगा २ 
जाके अले लोक अनंता, राचि राखे बहु बिधि भगवंता 
जाके जैसे खलछ पलारा, सब देखे कोतिग हारा ३ 
जाके काछ मीच डर नांही, सो वरत रहा सब मांही 
सन भावे खछे खछा, ओसा है आप अकेला ४ 
जाके ब्रह्मा इश्वर बढ़ा, सब घुनिजन छागे अंगा 
जाके साथ सिद्ध सब मांहीं, पर पूर्ण प्रमत नांदीं ५ 
सा भाने घड़े संवारे, जुग केते कबहु न हारे 
अंता हरि साहिब पूरा, सब जीवन आत्म सरा ६ 
सो सबहिन की सुधि जाने, जो जैला तैली बाने 
श्रबंगा शाम सयानां, हारे करे सु होय निदानां ७ 
जें हारजन सेवक भाजे, तो औसा साहिब छाज्े 
अब मरण सांडे हारे आगे, तो दाद बाण न छागे ८ 

६। 

दर भजता किम भाजिए, भाजे भर नांही 
गाज भर क्यू पाहए, पछितावै मांही । टेक 
रूरा सा सहजे भिड़े, सायर उर जेल 
रण राक भाज्े नहीं, ते माण न मेले १ 
सता सत साथा बहे; मरणे न डरांडे 
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प्राण तजे जग देखता, पीवड़ी उर छाईं २ 
प्राण पतंगा यो तज्े, वो अंग न मोड़े 
जोबन जारे जोतिसूं, नैना भलि छोड़े ३ 
सेवक सो स्वामी भजै, तन मन तज्ञि आप्ता. - 
दादू दर्तण ते लहै, सुख संगर्म पासा ४ 
७ चिंतामषणी  । 

णि तूम नारे, सूर्ख मूढ विचार । टेक 

वे हरि विहांवणी, दंवें देह अर्पार 

रिवां हैं तिमकी लिए, समारे सो आधार १६ 

रण वबिहुणे चालिबो रे, संसारी छे सार 

हू ते हज लीजिए, साथयो लिरजनहार २ 

प्प। 

रे मन साथी म्हांरा, तने समझायो केवारो रे 

रातो रंग करूमके, तें विसास्यों अधारो रे। ठेक 

स्वप्ता सुखके कारणें, फिर पीछे दुख होई रे 


दीपक दृष्टि पतंग ज्ये , यों भ्रम जछे जिन कोहे रे १ 
रो 


।# ते ब्क कप 
] 


62] 
हि 


4 


शव 
श् 
डा! 


5! 


47 2 
ब्पे ४3! 


जिहा स्वाथ आपणं, ज्य मीन मर ताज नारा र 


माहें जाल न जाणियों, तार्थे उपनों दुख सरीरो रे २ 
स्‍्वादें ही लकुठ पस्थो, देखतही नर अंधो रे 
मर्कठ मृठी छाडिदे, होईं रह्मों नर बंधो रे ३ 


मांनि सिखांवाणे मांही, तू हरि भजि मूछ न हारी रें 
सुख सागर लाई सेविए, जन दादू राम संभारी रे ४ 
इति राग सांघूडो संपूर्ण ॥ राग १० ॥ पद २४४ ॥ 
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७ # अथ द* नाम निश्चय सूगतन १ 


॥ अथ राग दवृगधार ॥ 


'फिबसप्यदापाद "ोदपपरापनममबका ५] अरब! अतनवतननन्‍नक, 


।_? अनन्य सराण* | 


सराणि तुम्हारी आइपेरे 

जहां तहां इम सब फिरि आए, राखि २हम दुखत खरे । ठेक 
कलि काया तप ब्रत करे करे, भ्रमत भ्रमत दस भूलि पर 

कहुँ सीतल कहुँ तपत दंहे तन, कहुं हम करवत सील घरे १ 


कहुँ बन तीर्थ फिरि फिरि थाके, कह गिश्पवेत जाई चढ़ 
कह लिखर चढ़ि परे धरनि पारि, कह हति आपा प्राणहरे २ 


श्र 


अंध भए हम निकट न खत, ताथ तुम्ह ताजे जाडइ़ जरें 
हा हा हरि अब दीन छीन करे, दादू बहु अपराध भेरे ३ 


२ पातिव्रत उपदेप्त० | 


2 


री ते वार बार बोरानी, - 


खी सुहागनि पावे औसें, केसे ध्रम भुछानी । टेक 
रन चेरी चित नहीं राख्यो, पातिवत् नांहि न जान्यों 
दरि सेल संग नहा जान्यों, पीवसू सन नहीं सान्‍्यों १ 
ने सन सबे सरार न सूप्वो, सीस नवाई न ठाठी * 
रस प्रातते रही नहीं कवहुं, प्रेम उसेग नहा बाढ़ी २ 
प्रीतम अपनों परम सनेही, नैन निरख न अधानी 

निम बासुर आंगि उर अंतर, परस पुजि नहीं जादी - 


तेत्रत आर जिन जिन पालल्‍पो, सुदारे तिन सच छाऊझ्े 
दाहू पैव विन और न जानें, ताहि सुहाग विराजे ४ 


तृं 
ञ्ु 


दांत्त्रधी 2॥ 


॥मह पं 


>4 


न मा 
2 नर मर चर # अथ द्‌० नाम निश्चय सुगतत ! ःहै ३४९ 


३ उपरेस चितामणी ० । 

मन सुखो तन्‍योहीं जनम गमायो 
साईं करा सेब न कीह्ी, त इहि कछि काहेकों आयो । ठेक 
जिनि बातन त्तरो छटिक नाहं,, सो मन तरे भायो 
कामीहे बिषया संग छागो, रोम रोस छपटायो १ 
कछ इक चत वेचारी दखो, कहा पाप जोय छायो 
ढदाद दास भजन कारदलांज, स्वप्न जग डहकाया २ 

इत पग दवगधार सपूग ॥ राग १! ॥ पद २४७ ॥श 





॥ अथ राग काहरो ॥ 
नह 
१ बीतत्ती* । 

बाह्नहूं तहांरो तूं म्हारो नाथ, 

तुम्ह्सों पहली प्रीतड़ी, पूबंछी साथ । टेक 

बाह्न में तंम्हारो बोल पियोरे, राखिस तने रिदा मंझारि 
हूं प्राम्यों पीव आपणों रे, तृभवन दाता देव झुरारि १ 


छः 
४5. 5 है. 


बाहा मन हांरो मन माहे राखिसि, आत्म एक निरंजन देव 

चितमाहै चित सदा निरंतर, एणी परे तुहारी सेव २ 

बाह्ा भाव भक्ति हरिभजन तुझारो, प्रेम पुरुष कवछ बिगास 

अमि अंतर आनंद अबिनाती, दादू नीहिबे फूरेव आल ३ 
२ चितामर्ण,० | । 

वारहे! बार कह रें गहिऊा, राम नाम कांद बिसास्थो रे 

जनम अमोलिक प्रामियो; एहों रतन कांई दास रे | ठेक 


बे 


बंषपा बाह्या न तहा धाया, काधा। नह महारा बा स्था २ 
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माया धन जोह ने भल्यो, परथई एणे हास्यो रे १ 
गभे वास दह दमता प्राणा, आश्रम नह सभास्धा र 
दादू रे जन राम भणीजे, नहि तो जथा बिघ हास्थो रे ३ 
इति राग काहूरो सपूरण ॥ राग ११ ॥ पद २५-६॥ 
>->७&४४८र ५. 


॥ अथ राग प्रजया ॥ 


नः 
१ अच०। 

नर रहयों भग्पर अमाोरसल पीजिए, 

रस मांहे रस होय छाहा छलीजीए । टेक 

प्रगदतेजअनतपारनहीपाइंए, झेल।मेंछ ९ होयततहांमनलाइंए १ 

सहज्सदाप्रक्ना तत्ञातंज्लपा रया,तहार है। नज्दाललचकसू।रया२र 


सुख सागर दार त पार हमारा वास ढ,हसर हेता माह दाददा तहे दब 
इंते गंगा मज्या संपूर्ण ॥ राग १३ ॥ पृदर २६० | 
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॥ गअथ राग भागमली ॥ , 


? बीरुती २ । 
रा बाह्ारे तहारे सराणि रहेरा 
तीड़ी बाह्ानें कहतां, अंनत सुख छहेस | टेक 

खासी तणेंह संग न मेह्लो बाौनतड़ी कहेस 

हू अबछा तू बेछवत राजा, तहारा बनां बहेस ९ 
सग रहा दर्द सब सुख प्राभ्यों, अंतरपों दहेस 

दाहू ऊपर दया करीने, आब एणी वेस २ 

08 832, 


जल जाम कल जद 
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२। 
चरण दिखाड़ि तो प्रमाण, 
स्वामी ह्ारो नेणै नुखें, मागू एह जमाण | ठेक 
जोऊं तूझने आसा मुझने, छागो एह जु ध्यान 
बाहों झारों मेछो रे साहिए, अब केवल ज्ञान १ 
जणी परहू देखो तुझने, सुझने आलो जाण 
पीब तणीहूं पर नही हाणों, दादू रे अज्ञांण २ 
३। 
ते दरि सही हांशो नाथ, | 
जोबाने हांरों तन तंपे, केही पर प्राम्यों साथ । ठेक 
ते कारण आकुल ब्यांकुछी रें, उम्री करों बिछाप 
स्वामी हांरो नेणे नखों, तेह तणी मूनें ताति १ 
एक बार घर अब रे बाल्हां, नवि मेल्हों करि हाथ 
ए बीनती साभछि स्वामी, दादू तहांरो दास २ 
४। 
ते किम प्रांमिए रे, दुलन जे आधार 
ते बिन तारण को नहीं, किम उतरिए पार । ढेक 
केही पर कीजे आपणू २, ततवै तेछे सार 
- सन मनोर्थ प्रै ह्वारां, तन चो ताप निवारि १ 
भारत्रों आविरे बाह्ना, बेह्ां एह अवार 
रहणी बिछाप करे, तिम दादू सन बिचार २ 
इति राग भाणमक्ी संपूर्ण ॥ राग १४ ॥ पद २६४ ॥ 


>>>>०३१६८८/४:2#ैग०+०++ 
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क्‍ # अथ दूर नाम निश्चय सूरातन १ # 


॥ अथ राग सारग ॥ 


श्र 
१ गुरू आधीन ज्ञान० । 
हो औला ज्ञान ध्यान गुरुबिनां क्यूं पावे, 
वार पार पार वार दुतर तिरि आवबे | ठेक 
भवन गवन गवन भवन, सनहीं। मत लाते 
रवन छव॒न छवन रवन, सतगुरु समझावे हो १ 
खीर नीर नीर खीर, प्रेम भक्ति भावै 
प्राण कमल बिगासे बिगासे, गोबिंद गुनगावे हो २ 
जोति जुगति बाठ घाद, छ॑ समा।धें धवे गा 
परम नूर परम तेज, दादू सो पावै हो ३ 
१ केंद्र वीनती० ॥ 
। निबहे जन सेवक तेरा, ओसें दयाकरे साहिब मेरा । ठेक 








3, के 5 
ग्र्मः 
१ 9- 

2 
अधिक, 
न््प 
2! 
न 
/जी। 
47 
डर) 
न 
श्र्य 
लय 
ण्र्न्पं 
ब्ञ अलबमु- 
3 
हि । 
शर्त 


ध््प 
श्र्प 
तर 
हस 
>]/ 


मप्र नाहो, दाद दर्सेन देहु गुसांई ४ 


३े कक चितामणी ० 
माया संसार की सब झूठी, 


मात पिता सब ऊभे भाई, तिनहीं देख तहां 

जब छग जीव काया भें धारे, खिण 

हँस जुधा सो खेलिगया रे, तब ये.सर्गा 
बज दि प ३ ह 

ए देन पूणे आब घटानी, तब नि्चेत 


कर हिल 
८ट। ठक 


।खणउदा 
छ् 


97 


् 


| 


(१ 


साई 
१ 
बह 


सूती 


ज् छः 


9॥7 


शत 


7 2८0 50:20: ० 2272 20 2-2 पवन या जि । 
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दादूँ दास कहें औली काया, जेसी गगरिया फूदी ३ 
४ गाया माघ मुक्त । 
गृहमें क्यू न रहे, मनसा बाचा राम कहे | ठेक 
तिपति नहीं में मेरा, हर्ष तोक दोउ नांही 
राग हेष रहित सुख दुख, बेठा हरिपद मांहो १ 
तन घन माया मोह न बंषै, बेरी सीत न कोई 
आपा पर सम रहै निरंतर, जिन जन सेवक सोई २ 
सर वर कवर रहे जछ जेंसें, दधि मथि घृत कारे छीहा 
जैसें बनमें रहे बढाऊ, काह हिंच न कीह्ना ३ 
भाव भक्ति रहे रसमाता, प्रेम मगन गुनगवे 
जीवत छुक्ति होय जन दादू, अमर अभय पद पांव ४ 
« | प्रचय मत उपदेम० | 

चलु चलु रे मन तहा जाइए, चरन विन चालिबो 
श्रवण विन सुनिबों, बिनकर बेन बजाईं । ठेक 
तन नाहीं जद्ां मन नाहीं जहां, प्राण नहीं तद्ां आइए 
शब्द नहीं जहां जीव नहीं तहां, दिन रसनां सुख गाइए १ 
पवन पावक नहीं धरणि अंबर नहीं, उभय नहीं तहां छाइए 
घद नहीं जहां सूर नहीं तहां, परम जोति सुख पाईए २ 
तेज पुत्नलो सुखका सागर, झिलमिल नूर नहाइए्‌ 

हां चलि दादू अगम अगोचर, तामें सहज समाईए ३ 

इति राग प्तारंग धपू्ण ॥ राग १४ ॥ पद २८६< ॥_ 


मण््पूरयरका-9-०५२०-९१९७०२००एलफ+ 
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॥ अध राग टोड़ी ॥ 


हे 





--+-ममम>ममम ननकक०क+५+ >> 








१ प्गरण उपृदम० ) 
सोतत्वलह जसुखमनकदणां,सलाचपकड़िमनजुग२ रहणां । टेक 
प्रेम प्रीतिकरि नीकां राखे, बारबार सहज नर भाख १६ 
सुख हिरदै सो सहज संभारै, तिहि तत्व रहणां करे न बिसारे २ 
अंतर सोई नीका जाणें, निमख न बिसरे ब्रह्म बखाणे ३ 
सोईं सुजाण सुधारस पीवै, दादू देखु जुग जग जीवै ४ 

२ नाम महिपा८ ) 
नामरे २सकछ सिरोमांणि नामरे, में बलिहारी जामरे । टेक 
दतर त्तारै पारउतारे, नरक निवारे नाम रें १ 
तारण हारा भवज्ञछ पारा, निर्मे सारा नाम रे २ 
नूर दिखावे तेज मिंछावै, जोति 'जगावै नाम रे ३ 
सब सुख दाता:अमृत॑ं राता, दादू माता नाम रे ४ 
। ३ नाम बीनती ० । 


रायरे रायरे सकल भवन पतिरायरे, अमृत देहु अधारे राय | टेक 


प्रगठ राता प्रमठ माता, प्रगठ नर दिखायरे राय १ 
अस्पिर ज्ञानां अस्थिर ध्यानां, अस्थिर तेज मिछायेरे राय २ 
आषेचल मछा आबेचल खला, अबिचल जोति जगायरे राय ३ 
निहचछ नेनां निहचल बेनां, दादू बलि बलि जायरे राय ४ 

. है गसक अवस्था ० 
हरिरत्त माते झभगन भए, 
स्मार हमार भए सतवाढे, जामण सरण सब भलिगए । देक 
निमेछ भाक्ते प्रेम रसपीवे, आन त दज्ञा भावधरै 


सह सदा राम रंगराते, मुक्ति बैकुट कहा करे ६... 
गाय गाय रस लीन भएहें, कछ न मांगे सतजनां 
ओर अनेक देहु दतआगे, आन न भावे रामबिनां २ 
हम्टम ध्यान रहे ल्याछागे, छाकि पर हरिर्स पीवे 
दादू मगन रहे रसमाते, अतें हरिके जन जीपे ३ 

भू केबल बीनती ० | 
ते में कीपला.रामजी, जतें वारयते 
मार्म मल्हि अम्ता्ग अणसरियों, अकरम करम हरें। टेक 
साधूनें। सग छाडीने, अलेगति अण सरियों 
सुज्नित सुकि अबिद्या साधी, बिपया विसतरियों १ 
आन क्ह्यों आन सांभकछियों, नेण आन दीठों 
अमृत कड़वा बिपठमछागों, खातां आति स्रीठा २ 
रास रिदा्थों बिसारी न, माया मन दीधो 
पांचे प्राणी गुरुछुख बरज्या, ते दादू कीधो ३ 

६ पिरह वीनती० ॥ 
कहो क्यूं जनेजीवैं सांडेया, दे चरण कमर आधारहो 
डूचत है भवसागरा, कारी करो कतोरहो । टेक ः 
मीन मरे बिन पाणीयां, तुझाबिन एह बिचारहों . - 
जल बिन कैतें जीवहि, अच्तों कितःइक बारिहो १ 
ज्य परे पत्तगा जातिमें, देखि देखि निज सारहो 
प्यासा बंद न पावही, तब बन बन करे पुकार हो २ 
निस दिन पीड पुकारही, तनकी ताप निवारिहो - 
दादू बिपत सुनावहीं, कारे लछोचन सनझुख चारिहो 9 
यु 
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श्पंप # अंथ दू० नाम निश्चय सूतातन है # 


७ केवल बीनतीं० । 
ते साथा साहिब सेरा 
कम करीम क्ृपाल निहारों, भ॑ जन बंदा तंरा | ठक 
तुझ दीवान सब हिनको जानू, दोनॉनाथ दयालछा 
दिखाय दीदार मोज बंदेकों, कायम करो निह्ाछा १ 
माछिक सभे झुलकके सांई, समर्थ सिरजनहारा 
खेर खदाय खलकमे खेलत, दे ददिार तुहारा २ 
में सिकलत दरगहै तेरी, हरि हजारे ते कहीए 
दादू दर दौन पुकारे, काहे न दर्सन छाहेए ३ 


८ उपंदस चितामणी१ | 


कुछ चेतिरे कहि क्या आया 
इनमें बेठा फलिकरि, तें देखी माया | देक 
तू हिन जानें तन धन मेरा, मूखे दखि भुछाया 
आजि काल्दि चलिजावे दही, औली सुंदर काया १ 
राम नाम जएऐ ल्लीजिए, में कहि समझाया 
दादू हरिकी सेवा की जे, सुंदर लाज मिठछाया २ 

ह उपदेम+ | 


€ 


ठिरे मादीमें मिछनां, मोरि सोरि देही काहेकी चलना | टेक 
काहिकों अपना मन इछावै, यहु तन अपनां नौका धरणां 
कोढि बरस तूँ काहे न जीवै, बिचार देखि आग हैं मरणां १ 
काह न अपनी बाठ संबारे, सजम रहणां स्मरण करणां 


गहिला दादू गबे न कीजे, यहु सतसार पचादेन भरणां २. 


डा 
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१०१। 

जायरे तन जायरे जनम; 
सुफल करिलेहु राम रमि, स्मरि स्मरे गुण गायरे | ठेक 
नर नारायण सकल सिरोमाणें, जनम अमोछिक आई रें 
भोत न जाय जगत नही जाने, सकाहेत ठहर छाय रे १ 
जगकाल दिन जायग्रासे, तासों कछू न बसाय रे 
छिन २ छिजत जाय घुगधनर, अंत्यकाछ दिन आय रे २ 
प्रेम भक्ति माधुकी संगति, नाम निरंतर गाय रे 
जे लिर भागतों साज सुफल कारि, दाद विलंब न छाय रे ३ 

!१। - 
बकि मूल गमावै, रामके नाम भरे सचु पावै । ठेक 
बाद न कीजे छोड, बाद बिचाद न हरिरस होई १ 
री माने नांही, में तै मठि मिले हरिमांही २ 
तिसूं हरिरत जाईं, समाझे देखि मेरें सन भाई ३ 
छाड़ी दाद बारे, जिन भूले तू बकबे औरे ४ 

१ ञ | है + ह 

हुतियार द्ाक्किम ज्याव है, सांई के दिवांन 
कुछिका हे सेब होंगा, समझे सुसछमान | ठेक 
नीत नेकी साहिहां, रासतां इंप्तान 
इखलास अंदंर आपणे, रखण सुबहांन. १ 
हुकम हाजर होय बाबा, सुलछम मसहरवान 
अभफल सेती आपमें, सोधिलेहु घुजाण २ 
' हक हजूर हूंणां, देखणां कारे ज्ञान ' 
दोसत दानां दीनका, मनणां फुरान ३ : 


ही! 
"| ० 
2 “नै 


हु 


डर थे | थे 
3। >० 3# 
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है 






मी युस कलर आ पलअकनत अल कह हइपसत 
. # अथ दृ० नाप निश्चय सूगतन है म#ँ 
है | + अल ०२. 


| 
गुसता हवाना दप्का छाड़ि देहु आभंमान 


हुई दरोगा नाहि खुसियां, दादू छेह पिछाण ६ 
१४ साधु प्राति उपदेस्त० । 
रहणा राम्त राम कहिणां, कासक्राधम देहन दृहणां। दक 
गे संसार जायछा, तेणै प्राणी आय बहाइला १ 
ज जे करणी जगत कराला, सो करणा सत्त दर ध्राला रे 
जेणे पंथ छोक राता, तेण पंथ साधु न जाता है 
दाएू राम राम जैंतें कहिए, राम रमत रांमहि मिलरादेए ४ 
१४ भेष ।बडबन० | 
हमपाया हमपायारे भाई, भेष बताये अली सन आई | टेक 
भीतर का यहु भेद न ज़ांते, कहे सुहागान क्यू सनमाने 
अंतर पीवलों प्रचा नाहो, भई सुहागनि छोकन साहां १ 
सांई स्वप्तें कबहू न आवे, कहिंबा अत महर बुछावे २ 
इन बातन माहि अचिरज आवे, पठम कीये पीव क्यूं पावे ३ 
दाद सुहागनि असेंहे, आया सेदि रामरत होईं ४ 
१४ आत्म सपता" | 

अैसें बाबा राम रसीजे, आत्मलों अत्तर नहीं कीजे । टेक _ 
जैसें आत्म आपा लेखे, जीवजतन जैसें करे लेख १ 
एक राम जेंलें करिजानें, आपा पर अंतर नहीं आने २ 
सब घट आत्म एक बिचारे, राम संनेही प्राण हमोरे 
दादू साची रास सगाई, असा भाव हमारे भाई ३ 

१६ नाम समता ० । 
साई, साहुवो २ भेटियों आई । ठेक 
काहईयो काहईयो करता जाईं, केलवो केसवो केसवो धाई १ 


27 52 2॥ 


4 ड 


एड 
पृ 
णे 


माधईये। ९ सीठोरोे 





# अथ द्‌४ नाप निश्चय सूरातन, रे # श४१ 


कि 


भूषरों भूवरों भूधरो भाई, रामईयो रामईयो रहो समाई २ 
- नरहरे नरहरे नरहरि राय, गोबिंदो गोबिंदों दाद गाय ३ 
२७ समता» | 
एकही एके भया अनेठ, एकही एके भागे हँइ । देक 
एकही एक्रे एक समोन, एकही एक्के पद निवोन १९ 
एकही एके तुभवनसार, एकद्दी एके अगम अपार २ 
एकही एके निभेय होय, एकद्दी एके काछ न कोई ३ 
एकही एक्के घट प्रकरास, एकहोी एके निरंजन बास ४ 
एफही एके आपहि आप, एकह्दी एके साय न बाप ५ 
एकही एके सहज सरूप, एकद्दी एके भए अनप ६ 
एकही एके अनत न जाय, एकही एके रह्या समाईं ७ 
एकही एक भए छैडीन, एकही एके दादू दीन ८ 
१८ प्रचय वीनती० | 
आईदिंहे आदि अनाद मेरा, संसार सागर, भाक्ति भेरा 
दिहे अंत्यहै अंत्यहे आदिहे, त्रिडद तेरा । ठेक | 
कालहै झालहै झालदे काले, राखिले,राखिलछे प्राण घेरा 
जीवका जनमका २ जीवका, आपही आपसे भांनिक्षेरा 
श्रमका कर्मका कर्मका अ्रमका, आयवाजाय बा मेठिफेरा 
तारछे पारछे पारले तारछे, जीवरूँ सीवहै निकट नेरा २ 
. आत्म रामहै रामहै आत्मा, जोतिहै ज्ञुगतिसूं करो मेला 
तेजहै सेजहे सेजहै तेजहे, एकरत दादू खछ खा ३ 
१<& भ्रचंयक* ॥ 


हा 


सुदर रास राया, 
परमज्ञान परमध्यान, परम प्राण आया । देक 


पल नल ननन्‍न न ने नमन तह 





३४१९ # अथ दू० नाम निश्चय सूगतन १ # 


अक़लछ सकछ अति अनप, छया नहीं माया 
नेराकार निराघार, वार पार न पाया १ 
गंभीर धीर निधि सरीर, निगुंण निरकारा 
अखिल अमर परम पुरुष, निमेछ निज्गारा २ 
परम नर परम तेज, परम जोति प्रकाशा 
परम पुंज प्राप्रम, दाद निज्ञ दशा ३ 
१< प्रचय प्राभ क्तू० । 

अखिल भाव अखिल भक्ति, आखिलछ नाम देवा 
अखिल प्रेम अखिल प्रीति, अखिऊ सुत्ति सेवा ।टेक 
आखेड अग आर्खैल संग, अखिला रत आखिला मत 
अखिला निज नामा १ 
अखिल ज्ञान अखिल ध्यान, अखिऊ आनंद कीजे 
अखिला ले अखिला में; अखिला रस पीछे २ 
अखिछ सगन अखिल सुद्षित, अखिल गाछि सांई 
अखिल दस अखिल परत, दाद तुम्ह मांहीं ३ 

हत राग ठाड़ संपूर्ण ॥ राग १४ ॥ पर २८७ ॥७ 


आप नल 


॥ भ्थ राग हसिनी बगालो ॥ 


है-जा बनना". 33 अजनबी 
हि रे हे ३ भूनज्यमराणि वीनती ० ॥ 
है दाना है दाना, दिलदार मेरे काह्ना 
त्त ६.2 
ही भरे सादर पदर आलम वेगाना 
_ साहब पसेरताज मर, सही घुलतानों १ 


हल जि हट 
5९ भर ज्याते जिगर, यार मर खाना | टेक हे 


ा॑ाजणणजजय्पए७/पथथ--ाा.....0#/#हरा | 


4 
| # अथ दू० नाम नश्वय सूरातन १ #६ 
०2 किक 
इतसत दर चूहा सर, किसका [खिछखानां 


सुर चसम्‌ ज्यंद सेरे, तूडी रहिसानां ३ 
एक असनाव भरे, तूदी हम जानां 
जांनगा अजीज भरे, खूब खजानां ३ 
नेक नेजारे सहर मीरां, बंदा में तेरा 
दाद दावार तेरे, खब साहिब मेरा ४ 
| २। 

तूं घर आव सुलछन पीव, 
हिकर तिल सुख दिखकछाव तेरा, क्या तरसावै जीव | टेक 
निल दिन तरा पंथ निहारों, ते घर मेरे आव 
हिरदा भातर हेतलो रे. बाह्य, तेरा सुख दिखलछाव ९ 
वारो फेरों बलिनईं, सोमित साईं क्रपोछ 
द/दू उपरे दया करीने, सुनाय सुद्दावै बोछ २ 

इते राग हुमिनी बंग।छों संपूर्ण ॥ राग १७ ॥ पर २६१ ॥ 





॥ अथ राग नट नारायण ॥ 


श् यु 
२ हित उपदेस० । 

ताकी काहेन प्राण सभाले, .. 
कोटि अपराध कछप के छागे, मांहि महरत ठाछे । टेक 
अनेक जनम के बंध बांटे, विन प(वक फेंघ जाडे 
असा है मन नाम हराका, कबहूँ दुख न साले १ 
सिंतामणी ज्ुगतिस्र राखे, ज्यू जननी खुत पाहे 
दादू देखु दया करि अली, जनकी जाछ निराले २ 














भ्र्दे # अथ दृ० नाम निश्चय सूरातन # 


- ३ बिएृ०। ] 

गोविंद कबहूँ सिल्े पीव मेरा, 
चरण कमछ कयूंहि करिदेखों, राखो नेतो नेरा । टेक 
निरखण का सोहि चाव घणेरा, कब झुख देखों तेरा 
प्राण मिलनको भईं उदासी, मिल तू मीत सबेरा १ 
ब्याकुछ तथे भई तन देही, लिरपर जमका हेरा 
दादू रे जब रास मिछणको, तपही तन बहु त्तरा ३ 

१) 
प्राण मिलणको भई मत्ती 
मिलहे सोहि प्राणपती । देक 
देखोंगीरी, सुझमां हे अति वात अनेरी 
| 2०० 
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नली मेरी, जन्म जन्म हूं दासी तेरी १ 
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हूं अवछा बल सुझमे नांही 
तो लोभा पीब मेरे तांई ३ 
४। 
प्रीति छाई, 
त बच्ञाईं, रंग रसके बनाई । ठेक 
पीव॑रे, छोढ्या न जा माई 
लगाई, देखतडी छुरझाई १ 
यासूं छागो, रती न राखी काई 
भें तन जावे, सग न छाड़ो माई २ 
5 ४ परमेश्वर प्राहिमा० । 
तुम्हविन झैलसी कोण करे, 
गरीबन वाज गुसांई सेरो, मायै छुकट घौरे 
नकल असली मल 
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# अथ दू० नाम निश्चय सूगतन १ # श्प्५ 


क्‍ 


नीच उच ले करे गुसांई,ठास्थोर्ह न टरें 
हसत कमलकी छाया राख, काहये न ढरें १ 


७. 


जलाकी छाति जगतकी छागे, तापर तही टरे 
अमर आपकले करे गुमांडे, सास्योहूं न मरे २ 
नासदेव कबीर ज्ुछाहो, जनरे दाल तिरे 
दादू बेग बार नही छागै, हरिसूं सबै सरे ३ 
६ नमस्कागत्मक ग्रेगकाचरण० | 
नमो नप्तों हरि नमो नप्तो, 
ताहि गुर्साई नमो नमों, अकछ निरंजन नम्तो नमो 
सकलछ वियापी जिंहि जगकीह्वा,नारायण निज्ञ नमी नमो । ठेक 
जिन सिरज जछ सीस चरणकरि, अविगति जीव दीयो 
श्रवण समार नेन रलना सुख, ओलो चितर कीयो १ 
आप उपाय कीए जग जीवन, सुर नर सकर साजे 
पीर पैकेबर लिध अरू साधिक, अपने नाम निवाजे २ 
धर्वी अबर चंद खूर जिन, पाणी पवन कीए 
- भमारषण घडण पलक केते, सकल समार छोए ३ 
आप अखंडत खंडित नांही, संब समर पुर रहे 
दाद दीन ताहिने बंदत, अगम अगाघ कहें 
७ देरान० । 
हमये दूर रही गतितेरी, 
तुम्हदों तेसी तुम्हही जाना, कहा बपुरी मति सेरी। ठेक 
मनने आगस दृष्टि अगोचर, मनला का गस नाहा 
सुर्ति समाय बुद्धि बछ थाके, बचन न पहुंचे ताह ६ 


जाग ने ध्यान ज्ञान गस नाहा सम्ताझ सम्माश सबहार 


घ६ #& अथ द० नाम निश्चय खरातन हे # हे 


बल 


उनपनी रहत प्राण घढ लाध; पार न गहत दुभ्हार रे 
खोजि परें गाते ज्ञाय न जाणी, अबई गहन कम आब 
दाद आबेगाते देव दयाकार, भाग बड त्त। पाव ३ 


इति राग नदवासयण प्तपूर्ण ॥ राग १८॥ पद ९ थ्दे ॥ 








॥ अथ राग सोरठ ॥ 
ना ने 
१ स्मरण) 
कल २. हे अर 5 के पक 
कोलछो सार न छ ड॑ ३, सृत्र धाबार काढह र | ठक्क 
प्रम पाण छग्ाई धागे, तत्व ते निजञ्ञ दीया 
एक सनाइल आरंभ, लागा ज्ञानराछ भणघे छीया १ 
नाम नली भारे बुणिकर छागा, अंतर गति रंग रात्ता 
ताणें वा्ण जीव ज्ुछाह्य, परम तत्वों माता २ 
सकठछ सिरोमाणि बुणे बिचारा, साह्ना छूतन तोड़े 
सदा सुचेत रहे ल्याछागा, ज्यं तुटे त्यं कड़े ३ 
असे ताने बुने गहरगजीना, सांइ के मन भात्रे 
दावू कोछी करता के संग, बहुर न ईंहि जग आधे ४ 
ह ९ विरहव० । 
विरहनी बपु न संभरै, 
निस दिन तरफ रामके कारण; अतर एक विचारे । टेक 
आतुर भईमरूण के कारण, कंद्दि कहि राम पुकारे 
नाल उसास निमख नहों बिसरे, जित तित पंथ निहारै १ 
फिर उदास चहुदत चितवत, नेन सोर भरे आधे 
राप बंदोग बिहकी ज्ञारा, ओर न कोई भावे २ 











# अथ दू० नाम निश्चय सूरतन ! # . ३४७ 


व्याकुछ भट्ठ सरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे 
दादू दृतण विन क्यूं जीवै, राम संनेही हमारे ३ 
३ उपदेम चितामर्णी० | 
सनर तेग रोण गवारा, ह्ापे जांवन प्राण अधारा | देक 
र॑ माता पिता कुछ जाती, धन जोवन' सजन संगाती 
रहें गृह दारा सुत भाई, हरिबिन सब झूठा हे जाई १ 
रें तू अत्प अकेला जावे, काहूँ के संग न आवे हे 
रे तेना करे मेर्त सरा, हरि राम बिनां को तेरा ३ 
रे ते चेति न देखे अधा, यहु साया सोंह सब घेधा 
रे काल मीच लिर जाग, हरि स्मरण काहे न छागे ३ 


चेक > पु | कप न 


यहु औसर बहुर न आवे, फिर सनषा जनम न पावे 
अब दादू ढौछ न कीजे, हरि राम भजन करि छीजे ४ 
४। - 
मनरे राम रठत क्य॑ रहिए, यह तत्व बार बार वये न कहिए। टेक 
« जबलग जिह्र! बाणी, तोछां जपिले सारंगप्राणी 
: ज्ञब पवनां चालि जावे, तव प्राणी पछितावे १ 
जबलग. श्रवण सुणीजे, तोलों साधु सब्द सुणि छीजे 
श्रवण सुर्ति जब जाई, ए तबका सुणिह्दे भाई-२ 
जबलग नेनहं प्रेखे, तोछां चरण कमर किन देखे 
जब नेनह कछ न सूझे, ए तब सूख कहा बे ३ 
जबलग तन मन नीका, तोलों जपिले जीवन जीका 
जब दादू जीय आवबे, तब हरिके मन भावे ४ 
५ सन ममोघ० । ः 
“ मनरे देखत जन्म गयो, तापे-काज न कोई आयो । ठेक 
5 फल रब पलक न कट जन ल्‍क्‍ पट डड न 


१५ 
9 


/' 





३५८ # अथ दू? नाप निश्रय सूरातन रै # 
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मन इद्विय ज्ञान बिचारा, ताथे जन्म जुवा ज्यू हारा 

मन झठ साच करि जानें, हरि साधु कहै नहीं माने १ 

मनरे बाद गहि चतुराई, ताथे मनसुख बात बनाहें 

सन आप आप को थापे, कत्तों ह्वै भेठा आंपे २ 

मन स्वादी-बहुत बनावै, में ज्यान्यो विज बतावै 

सन मांगे सोई दाोजे, हमहां रास दुखी क्यू की जे ३ 

मन सबही छाडि विकारा, प्राणीहा पर गुणन थें न्यारा 

नेगुण निन्ञ गहि रहिए, दाद सो साधु कहैते कहिए ४ 

रद 

मनरें अंत्पकाछ दिन आया, तथे यहु सब भया पराया | ठेक 
वणहुं सुने न नेनहु सूुझे, रसना कह्या न जाई 

सास चरण कर कंपन छागे, लो दिन पहुच्या आई १ 

काले घोले बने पलटया, तन मन का बल भागा 

जावन गया ज्ञरा चाछे आई, तव पाछेतावन छागा ३ 

आव घ॒ंढे घट छीजे काया, -यहु तन भया पुरानां 

पाचा थाके कह्या न सानें, ताका सरम न जानां ३ 

हत बढाऊ प्राण पयाना, समाझ्षे देखी मन सांही 

दिन दिन काछ भात॑ जीयरा, दादू चते नांशे ४ 


अध जग्रत, नहीं जाने, जीव जेबही खावा १ 
भृग जल देखे तहां सन धाचे दिन दिन 


झूठा आसा 
जहा जहा जाय तहा जछ नाहा 


निश्े व दा 4 9 3002:3544 86» ॥ ही रे पियाला २ 








# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन रे # भ्ए< 
भ्रम त्रिछास बहुत विधि कीह्वां, ज्यूं स्वप्न छुख पावि 
जागत झूठ तहां कुछ नांही, फिरि पिछै पछितावै ३ 
जबलग खूता तब छगे देखे, जाग्रत श्रम विछानां 
दाद अत्प यहां कुछ नांही, हैलो सोधि सयानां ४ 

दे 

भाई रे बाज्जीगर नठ खला, जलें आंपे रहे अक्रेछा । ठेक 
यहु बाली खेछ पप्तारा, सब मोहे क्ोतिग हारा 
यहु बाज्नी खेल दिखावा, बाजीगर किनहुं न पावा १ 
इंहि बाज्ञी जमत भुझानां, बाजीगर किनहु न जानां 
कुछ नांही सो पेखा, हैती किनहूँ न देखा २ 
कुछ औला चेठक कीलह्वां, तन मन सब हारे छोीक्ां 
बाजीगर भुरकी बाही, काहपै छखी न जाई ३ 
बाजीगर प्रक्नासा, यहु बाजी झूठ तमाला 
दांद पावा सोईं, जो इंहि बाजी छिप्त न होई ४ 

ह ज्ञान उपदेस० | 
भाई रें असा एक विचारा, यो हरि गुरु कह्दे हमारा । टेक 
जागत खून सोवत सूत, जबलग राम न जाना 
जागंत जागे सोवतं जञागे, जब राम तास सन सानां १ 
देखत अंधे अधर्भी अंधे, जबछग सत्‌ न समझे 
'देखत देखे अंधभी देखे, जब राम सनेही बच्चे २ 
बाछतत गागे गगनी गेोंगे, रऋचलग तत न चीक्ठां 
बेालत बाले गेगभा बोले, जब राम नाम कहि दीलां ३ 
जीवत घुए छुएभी सुए, जबलग!' नहों प्रकासा 


जीवत जीए घछुएभी जीए, दादू राम निवाता ४ 
लीक न किक तीज अमल लत मदर मिल कक जल न 


झा #& अबू ताप निश्चय सूरतन ३ # 
जा १० नाम मामा? े 
रामजी नाम बीनां दुख भारी, तेरे लाधन कही विचारी | ठेक 
केह जोग ध्यान गहि रहिया, केड कुलके मांगे बढ़िया 
केह सकछ देवको घाव, केद्ट रिघि सिधि चाहे पावे १ 
केइ बेद पुरानों माते, केइ मायाके संग राते 
केड देस दिनंतर डोले, केड ज्ञानी द्वेबहु बोले २ 
केद काया कसे अपारा, केइ मरे खड़गकी धारा . 
केडह अनंत जीवनी आता, केइ करें गुफासे बासा ३ 
क्ादि अत्य जे जागे, सो तो शाम नाम स्पे! लाग 
अब दादू एह बिचारा, हरि छामा प्राण हमारा ४ 
११ अप विधघूपन० ) 
साधो हरिरूं हेत हमारा, चिन यहु कीह पलारा । ठेक 
जा कारण ब्रत कीजै, तिछू तिछ यहु तन छीजे 
सहनेंही सो जानां, हरि जानतही मन मानां १ 
जा कारण तपजईए, स़ीत घाम सिर सहीए 
सहजेंद्दी सो आवा, हरि आवतही सचु पावा २ ह 
जा कारण बहु किरिए, करि तीथथ श्रमि भ्रामे मारेए 


सहजेंही सो चीह्ाां, हरि चीक्न सब सुख छीह्वां ३ 
प्रेम भक्ति जिन ज्ञानी, सो काहे श्रमें, प्राणी 
हरि सहझेंही भर मानें, ताथें दादू और न जने ४ 
१२१ 
रामजी जिन ्रम्तावों हमकों, ताथें करें बीनती तुम्ह्कों । ठे क 
चरण तुम्हारे सच्चहि देखा, तप तिथ व्रत दानां 
गेग जमुन पासे पांइनके, तदां देहु असनानां १ 


2 


१ 











# अथ द० नाम निश्चय सूरातन १ # 
संग तुम्हारे सबही छागे, जोग जपिजे की जे 
साधन सकल एही सब मरे, संग आपनो दीजे ३ 
पूजा पाती देवा देवछ, सब देखो तुम्ह माह 
मोर्कों वोढ आपणी दोजे, चरण कमलकी छांही ४ 
ए अग्दास दासकी सुणिए, दरि करो भ्रम मेरा 
दाहू तुम्ह विन और न जानें, राखो चरनों चरा ४ 

| 
सोइदेवप ना जिटाकीनहींघर्ड।या, गर भवासनाई। अवतरिया 
विन जल संजम सदालो देवा, भाव भाक्ते करों हरि सेवा 
पाती प्राण हरि देव चढ़ाउं, सहज सम्ताधि प्रेम ल्योछाउ २ 
इहि विधि सेवा सदा तहां होई, अलख निरंजन छखें न कोई ३ 
ए पूजा मेरें मत माने, जिंही विधि होयसु दादू न जांने ४ 
१४ मच हैरानकों? । 

रामराय सोकों अचिरज अआवे, तेरा पार न कोई पावे | ठेक 
ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, नेति नेति जे गावे 
श्राणे तुम्हारी रह नेलबासुर, तिनका तू न छखावें १ 
होकर सेश सबे सुर सुनिजन, तिनकों तन जनावे 
तीनछोक रहे रसनां भर, तिनकों तून दिखाबे २ 
दोन छीन राम रंग रातें, तिनकों तो संग छांवे 
आपने अंगकी ज्ुगति.न जानें, सो मन तेरें भावै ३ 
सवा संजम करें जप प॒जा, शब्दन तिनका सुनाबे 
में अछे य हीन मत मेशे, दाद के दिखलावे ४ 


इते भीराग सोरठी संपूणण ॥ राग ९5६ ॥ पद ३१२ ॥ 





नम्मपू 
कक 











शहर # अथ दृध् नाम निश्चय छूरातन १ # 


॥ अथ राग झुड़, ॥ 
मल किक 
३२ भक्ति निहकाम० | 
दसंण दे दरसण दे है /तोरे री मुक्ति नमांगो। ठक्क 
सिद्धि न मांगों रिद्धि न मांगों, तुम्हही सागों से जिंदा १ 
जोग न मांगों भोग न मागों, तुम्हही सामों रामजी २ 
घर नहा मांगा बन नहा मांगों, तुम्हीं मांगा देवज्ञों ३ 
दाई तुम्हाबंन और न सांग। दसण प्ाभा दहुचा ४ 
२ बिरइ दीनती ८ । है 
अपेही विचार, तम्ह बिन कये रहों 
और न दूजा काई, दुख किसको कहें । टेक 
त हमारा सोय, आदे जे. पीया 
मिछावे कोय, बै ज्ञीव न छीया १ 
दिखाई, जीवों जिस आप्तरे 

साधन जोचे कया नहां, ज्ञिस पासरे ६ 
पिंजर माहे प्राण, तुझ विन ज़ाइसी 

जन दागू मा्गें मान, कब घर आइसी ३ है 

१्। 

हैं जायरही रें बाठ, तुं घर आदतें 

तहारा दण त सुखहोय, ते ते ल्यावने । टेक 

चरण जो बानो खात, त त दिखाडह ने है 
- ऐन्न बिना जीवदेय, दुहेली कामनी १ । 

नेन निहारी बाठ, ऊओ चांवनी 


तू अंत्तर थे ऊद्दो आव, दही जांदनी ६ 


घ् 
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# अथ दू० नाप्र निश्चय सूगतन ३ # १६३ 


तें दयाकरी घर आब, दासी गावनी 
जन दाद राम संभालि, बेन सुनांवनी १ 
४। 
पीव देखें बिन क्यूं रहूँ, जीय तलफैमेरा 
सबसुख आनंद पाइए, सुख देखें तेरा | देकक _ 
पीव बिन कैला जीवना, सोहि चेन न अवे 
निधन ज्यं धन पाईंए, जब दे दिखावे १ 
तुम्हाबिन दयूं धीरज घरों, जोछो तोहि न पावों 
सनसुख दे सुख दीजिए, बालिहारी जाऊं २ 
विरह बिवोगनि सहिसका, कायर घट काचा 
पाव न ब्रह्म पाइए, सुनि साहिब साचा ३ 
सुनियो मेरी बीनती, अब दर्तण दीजे 
दादू देखन पावई, तैसें कुछ कीजे ४ 
भू प्रीति अपंति + । 

विधि बेध्यो मोर मनां, ज्यूं ले भूगी कीट तनां ।ठेक 
ग्‌ २७०- ८5 ९७ ७५ के 3 
चातृग रठत राने ।बहाड़ें, (पंड पर पे वान न जाई १ 

न बिछुरे नही पाणी, प्राण तजे उन ओर न जानी २ 
डै अगा, जाति न छाड़े पड़े पतंगा ३ 
होय, पिंड पड़े न छाडों तोय ४ 
श ६ विःदक[२ । ह हि 
आवो राम दयाकरि मेरे, बार बार बलिहारी तेरे । देक 
बिरहनि आतुर पंथ निहारे, राम राम कहि पीव पुकारे १ 
पंथी बुझे माग जोवै, नेन नीर जछ भरि भरि रोवै २ 
निर्सादेन तरूफै रहै उदास, आत्म राम तुम्हारे पास ३ 


क्‍ # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन में ५ 
42208 2 स िक किक 


बपु बितरै तनकी सुधि नाही, वादू बिपहनि मृतक सांही ४ 

पे ७ केबल [पेनता+* । 
निरंजन क्यूँ रहे, 
मोन गंहे बेराग, केते जुग गये | टक 
जागे जगपति राय, हसि बोल नहीं 
प्रगठ घूघठ मांहि, पठ खोछे नहीं १ 
सदिके करूं संसार, सब जग वारण 
छाडों सब परवार, तेरें कारण २ 
चारू पिंड प्राण, पाऊं लिर धरू 
ज्य ज्ये भावै राम, सो सेवा करों ३ 
- दीनानाथ दयाछ, बिछब न कीजिये 


ददू बलि बलि जाइ, सेज सुख दीजिये ४ 
८ बीनती० ॥ 


निरंजन या रहे, काह लिपाति न होड़ 

जल पछ थावर जगमा, गुण नहीं छांगे काइ । टेक 
धर अबर छागे नहीं, नहीं छागे सिसहरि सुर 
पाणी पवन छागे नहीं, जहाँ तहां भरपर १ 

निंस वासुर छागे नहीं, नहीं छागे लीत न घाम 
खुध्या तृपा छांगे नहीं, घट घढ आत्म राम २ 
माया सोद छांगे नहीं, नहीं छांगे काया जीव 

काल कम छांगे नहीं, प्रगद मेरा पीव ३ 

इकलस एके नूरहे, इकठस एके तेज 


२ ३. दे, 


इकछस एके जातिहे, दाद खेले सेज ४ 





# अथ दू० नाम निश्चय स्रातन है # - चिट 





६ 

जग जीवन प्राण अघार, बाचा पालनां 
हऊहां पुकारु जाई, मेरे छालनां । टेक 
मेरे बेदन अग अपार, सो दुख ठालनां 
सागर यह निसतार, गहिरा अति धर्णां ९ 
अतर हेतों टाल, कीजे आपणां 
मेरे तुम्हाबेन ओर न कोय, एंहे बिचारणां २ 
ताथथें करों पुकार, यहु तन चाछनां 
दादू का द्तण देहु, जाइ दुख सालनां ३ 

१२० प्रनकानाोका वानता ५ । 
मरे तुम्दहहं। राखण हार, दजा को नहीं 
ए चंचल चहंदिस जाई, काल तहीं तहीं | ठेक 
से केते कीए उपाय, निहचल ना रहे 
जहां बरजों तहां जाय, मादि मातो बहे ९ 
जहां जाणे तहां जाय, तुम्ह थें नां डरे 
तासूं कहा बसाई, भाव त्यूं करे २ 
सक्छ पुकारे साध, में केता क्या 
गुरु अकुस माने नांहि निर्भेय द्वैरद्या ३ 
तुम्दबिन ओर न कोय, इस सनकी गहें 
ते राखे राखण हार, दाद तो रहे ३ 

११ संपतार कानीकी बीनतो० । 

निरंजन कायर कंपे प्राणियां, देखि यहु दरीया 
बार पार सके नही, मन मेरा डरिया | ठेक 


.-. 


अति अथाह यह भोजला, आतघ नहीं अधि 





#% अथ द० नाम निश्चय सूरातन कं 


5 मििरिशकि क 200 24 कक 
देखि देखि डरपे जणां, प्राणी दुख पार्व ६ 
ड्िंप जछ भाशिया सागरा, सब थके सयानां 
तुम्द बिन कहु कैसें तिरों, में मूढ अयार्ना ९ 
आंगेंदी डरपे घणे, मरा का काहए - 
करगहि काठों केसवा, पार तो छाहय ३ 
एक भरोता तौर है, जे तुम्द हो दयाला 
दादू कह कैसे तिरें, तूं तारि गोपाछा ४ 

१२ उपदेस समर्थका? ) 
समरथ मेरा साँईयां, सकछ अघ जारे 
सुख दाता मेरे प्राणका, सकीच निवारे | ठेक 
तबिंधि ताप तब की हरे, चोथें जन राखे 
आप समागम सेवका, लाध यो भाखे १ 
आप करे प्रतिपालनां, दारुन दुख टारें ' 
इच्छा जनकी पर हैं, सब काज सारे 
कर्म फोटि भय भंजनां, सुख संडण सोडे 
मन मनोर्थ पूरणां, जता और न कोई ३ 
अता और न देखिहू, सब पूर्ण कार्मां 
दादू साधु संगी किये, तुम आत्म रामां ४* 

१३ मनकी वीनती ० । 
तुम्ह बिन राम कवन कलिमाही, विषया था कोड़ बारे 
सुनियर सोंठा सन वे बाह्या, एड्। कोण मनार्थ मारे रे 
छिन यक मनवों सर्केठ म्हारो, पर घर बारे नचायै रे 
छिन यक पनवों चेचछ म्हारो, छिन यक॑ घरमे आवै रे १ 
छत यक खतदा मात अम्हारों, सचराचर से थ चै रे 


थे 
्प्ज्ब्वी 
_बधमकन, 
/ ग्प 


३ 
रे 
टेक 





# अथ दू? नाम निश्चय सूगतन १ # ,. र६७ 


छिन एक मनयों उदमद्विभातों, स्वादें छागो खाए रे २ 
छिव एक मनर्श जोति पतंगा, अ्रम्य भ्रम्प स्वादें दाझ्ै रे 
छिन एक मनतों छे.भे लागो, आपा परमे बाज्ै रे ३ 
छिन एक मनथों कुंजर म्हारो, बन बन मांहि अमाहै रे 
छिन एक मनवों कामी म्द्वारो, बिषेया रंग रसाडे रे ४ 
छिन एक मनवें म॒ग अम्दारों, नादे मोह्यो जाईं.रे 
छेन एक सनवों साया रातो, छिन एक अम्दने बांहे रे ५ 
छिन एक सनयों भवर अम्हारो, बासे कमर बंधाणों रे 
छिन एक मनवों चहुद्सि जाई, मनवांन कोई आणों रे ६ 
तु बिने राखे कोण बिधाता, सुनियर साखी आणो रे 
दाद मतक छिनमें जीवे, सनवानां चिरत न जानों रें ७ 

१४ थेष रच विमनी० । 
करणी पोच सोच सुख करहें, 
छोहकी नाव कैसे भोजल तिरई । ठेक 
दखिणजात पछिम कैलें आवै, नेनबिन भुकि बाट किस पावै १ 
जिपबिन बेलि असृद फछ चाहें, खाय हछाहछ अरउमाहै २ 
अग्निग्रहपेसिकरे सुखक्यं लो बे,जलणि जागी घणी सीतलक्यंहोवे 
पाप पृखड कायपुन बयूपाइए,कूपखणपाइन्रा गगनकयजाइय 
कहें दाद मोहि अचिजेभारी, हिरदे कपट क्येँ मिले सुरारी ५ 

२५ प्रचय प्राप्त ० । 

मेरा मन के मनसे मन छागा, सब्द के सब्दस नादबागा। टेक 
श्रवण के श्रवणस सुनि सुखपाया,नेनके नेनलों निराखिराया १ 
प्राणके प्रणरूं खेलि प्राणी, सुखके मसुखर्सा बोलिबाणी २ 
जीवके जायला रंगराता, चितके चितसों प्रेम माता ३ 








श्द्द्८ # अथ दू० नाम निश्चय सूगातन रे # 
हु विद 


श्<्‌ पे 


सता सांस मेरा, देखरे दादवा भागतरा ४ 

१६ मनक। उपदेमन | 
मेर लिखर चढि बोछि मनमेरा, 
रांमजल घरषे सब्दसनि तोरा । ठेक 
आराते आतुर पीव पुकार, सोवत जागत पंथ निहारे १ 
निसबासुर काहे असृतबाणी, रामनाम व्योलाइह ले प्राणी २ 
टारे सन भाई जबछग जोवे, प्रति करि गाढी प्रेमरस पीवै ३ 
दादू आसर जे मन लागे, रामघटा दिछ बरषण लागे ४ 

१७ बराग उपदेस* । 
नारी नेह न कीजिए, जे तुझ राम पीयारा 
साया सोह न बाघेए, ताज्ेए ससारा | ढक 
बिषया रग राचे नहीं, नही करे पल्तारा 
पृह मह परवार से, सब थे रहे न्यारा ९ 
आपा पर उरझे नहा, नाही में मेरा 
मनता बाचा कमनां, सांइं सब तेरा २ 
मन इंद्रिय आस्थर करे, कतह नही डो 
जग ।बंकार सब परहर, मेथ्या नहा बाल ४8 
रह नेरतर रामला, अतर गति राता 
गाव गुण गो।वेंद के दाद रस माता ४ 
१८ आज्ञाकारी ० | 

“व राखे त्यूंहो रहे, तेई ज्ञन त्तेरा 
तह बेन ओर न जांनही, सो सेवक नेरा | ढेक 
अबर आपहो धरा, अजहे उपकारी 
परतो धारी आप थे, सबही सुख कारी ९ 


सके 


के अथ दू० नाम निश्चय सुरातन |... # अथ दृ० नाम निश्चय सरातन १ के इ६६ 
पदन पाते सबके चढछे, जेसें तुम्ह कीह्नां 
पानी प्रगठ दखिह, लबलों रहे भीनां २ 
चइ चिराकी चहूदिता, सब सीतल जानें 
सूर्ज भी सेवा करें, जसे भलछि मानें ३ 
ए जन सवक ते रहे, सब आज्ञा कारी 
से।कों असें कीजिए, दादू बिहारी ४ 
१< अन्य निदा० | 
मिंदक बाबा बीर हमारा, पिनही कोड़े बहे बिचारा । ठेक 
कोटि केकु समऊ काटे, काज सवारे बिनहीं सहे १ 


पे 


आपण हब और को तरे, जता प्रीतम पर उतरे २ 
जग जुग जीवों निंदक मोरा, रास देव तुम्हकरो निहोशा ३ 


लिंदक बपुरा पर उपकारी, दादू निंदा करे हमारी ४ 
२० बिरह विनती० । 


| 4 शी 


देहुजी देहुजी प्रम पियाला देंहुजी, देकारे बहुर न छेहुजी | टेक 

ज्ये ज्य नुरत दखां तेरा, त्यू त्यू जायरा तरूफे खरा १ 

अपनी महारल नाम न आवबे, त्यं त्यूँ प्राण बहुत दुखपावे ३ 

प्रभभक्ति रस पावे नांही, त्यूं त्यूं साे मनमाही ३ 

सज सुहाग सदासुख दीजे, दाद दुखिया बिलंंब न कीजे ४ 
२१ वानती० | 

बरपह रास अमृत धारा, झिछामिल २ सीचणहारा। टक 

प्राणवालि निज नीर न पावे, जरूहरि (बिनां कमछ कुमलाबे १ 

सूके वेलछे सकझछ बनराय, रामदेव जल बरषहु आय ३ 

आत्म बेलि मरे पियासा, नीर न पावे दाद दासा ३ 


इति भी राग गुड सपूरण ॥ राग ३० ॥ पद १९१८ ॥ 
्च््च्च््ञ्ज्डिरि 2४२४७. 
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क्‍ _.. # अथ दू» नाम निश्चय सुरातन १ # 
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॥ अथ राग विलावल ॥ 






रहें प्रचमप० । 
दया तुम्हारी इसेण पईंए, जाणतदो तुम्ह अंतरजामी 
जाणराय तुम्ह सो कहा कहिए । ठेक 
तुम्हलों कहा चतुराई कीजे, कोण कभकारे तुम्ह पाएं 
कोई नही मिले प्राणबाछि अपने, दया तुम्हारी ठुम्ह आए १ 
कहा हमारो आन तुम्ह आगे, कोन कछाकारे बासेकाए 
जीते कोण बुद्धि बठलपोष, रुच अपनो थ सराणे छाए ९ 
तुम्ह ही आदिअंत्य पुनि तुम्हही, तुम्ह कता त्रिहु छा क सझारे 
कुछ नांही थें कहा होतहै, दाद बालेपावे दीदार ३ 

श बनता ५ | 

साछिक महरवान करोम, 


बन 


 गुनह गार हरराज हरदस, पनह राखि रहोम । ठेके 


अवलि आपिर बंदा गुनही, अमछ बद बालियार 
गरक दुनियां सतार साहिब, दरद बंद पुकार १ 
फशमेास नेकी बंद, करदम बुराई बदफैद 
बकसिंद तु अजवलछ आखर, हुकम हाजर से २ 
नामनेक रहीस राजिक, पाक प्रवर दिगार 
गुनह फिछ करि दे दाद, तछब द्रदीदार ३ 
३२। 
काण आदमी ऊसान बिचारा, किसकों पथ गरीब वाजारा | टेक 
भें जन एक अनेक पसारा, भोजल भरिया अधिक अपारा १ 
एक हायता काह समझाऊं, अनेक उरजे कक्‍ये चुरकाीऊ २ 
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' 

। भहु सनत्रत्ठ सब एक्रप्तार, कय 5%₹ पजा बहुत पसारे दे 

पीच पुझारों समझत नांहीं, दाद देख दर्लोंदिस जांही ४ 

| ४ उपरेस चितामणी० । 

जागहु जीयरा काह सोचे, सेवकरी मातो सुख होगे । टेक 
जाथ जीव न सोतें बिलारा, पछिम जाना पंथ संवारा 
में मेशे करि बहुत झुलाना, अजहू न चेतै दुरि पयानां ९ 
सांह केरी सेवा नांही, फिर फिर छुब्रे दरिया मांहीं 
ओर न आधा पार नपावा, झठा जीवनां बहु भुछावा २ 
मल मन राउ्पा छाहा न छीया, कोड़ी बदले होरा दीया 
फिर पछिनांनां सब नाहाँ, हारिचल्या क्यों पावे साई ३ 
अवसुख कारण फिर दख पावै, अज्नह न चते कक्‍ये डहकांवे 
दादू कहे सखि सुनि सेरी, कह करोस सभालि संवेरी ४ 

भू) 

बार बार तन नहीं बावरे, काहे कय॑ बादि गणावे रे 

बिन सतबार कछ नहीं छागे, बहुर कहां को पावे रे ।ठेक 

तरे भाग बड़े भाव धरि कीन्हां, कये करि चिंत्र बनावे रे 

सो तुं छड् बिपमें डरे, केचन छार मिछवै रे १ 

ते मत जांने बहुर पाइए, अबके जिन डहकावे रे 

त्तीनछोक की पंजी तेरे, बन जिवेगि से आवे रे २ 

जबलग घटठमें सात बाल है, तबछूग काहे न धांवे रे 

दाद तनधरि नाम न लीं, सो प्राणी पछितांवे रे ६ 

६। 
राम बिताय्यो रे जगनाथ, 
दौरा हाय्ये। देखत होरे! कोड़ी कीज्ला हाथ | ठेक 


॥. 


वजन रस जलन कल बस पक आप तित ली ४२% ०४० कक 
२३७२ 4 अथ वू० नाम निश्चय छूरगातत कहे 


जीन: 


काच हुता केंचन करि जांन्यों, भूछी रें श्रमपात 
साचे रूं पल प्रवा नांहीं, कारे काच की आस १९ 
विपताकी अमत करि जांनें, सो सैग न आवबे साथ 
समल के फठन पर फरयो, चूड़ी अबको घात २ 


| । 


हरिभजिरे सन सहज पिछाणा, एहाण साचा साचा बात 
दाह रे अब ये करिछाज, आवधर् बन जात रे 
७ मन० | 
मन चंचछ मेरे कह्यों न सांनें, द्सों दिसा दोरावै रें 
आवत जात बार नही छामे, बहुत भांति बहुरव रे | ठेक 
बर बेर बरज्गनत या सनझों, किंचित सीख न माने रे. 
औतें निकल जाई या तनमे, जैसे जीवन जाणें रे १ 
काठटिक जतन करत या मनकी, निह्यछ मनिमख न होईं रे 
चंचलछ चपलछ चहुंदिति श्रमें, कहा करे जन कोई रे 
सदा सोच रहे घठ भीतर, मनधिर केसे कीजे 
सहझे सहज साधुकी सर्गातेि, दाद हरिभज्ि छी 
४ माया ० | 
इन कामनि घर घाले रे 
प्राते छगाय प्राणसतव लोप' बिन पावक्क जोब जाछे रे । देक 
अंग छगाय सार सब लेवे, इनथें कोई न॑ बांछे रे 
सतार जीति सब छीया, मिछण न देई साबै रे १ 
हेत ऊगाय सबे घन लेवे, बाकी कछु न राख रे 
कं मांहि सोधि सब लेवै, छाछि छीयाक्रि नांखेरे २ 
जे जन जाणि जुगति से त्यागै, तिनकों निज्रपद परतै रे 
फास न खाइ मरें नहीं कबहं दाद तिनकों 
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रे 


दरसे रे ३ 





# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन २ # ३७३ 








< विप्रवास॒० | 

. जिन सत छाडे बाव रे, पूरक है पूरा 

सिरजे की सब चिंतहै; देबे को सूरा । टेक 
गर्सवाल में राखिया, पावक ये, न्यारा- . 
जुगति जतन करि सीचीया, दे प्राण अधारा ६ 
कुज कहां घर संचरे, तहां को रखवारा 

हेम हरत जिन राखिया, सो खसम हमारा २ 
जछ थल जीव जिते रहे, लो सब का पूरे 


लसंपठ सिलाम देतहै, काहे नर झूरे ३ 
| ३० पल जी. 


जिन थहु भार उठाइया, निबोहे सोई 

दाद छिन न बिसारिए, ताथें जीवन होई ४ 

श्ग्त 

सा राम संभालि जीयरा, प्राण पिंड जिन दीह्ं रे * 
अमर आप उपावण हारा, मांहि चित्र जिन कीक्ना रे | ठेक 
चंद सर जिन कीए चिराका, चरणों बिनां चलादे रे 

इक सीतछ इक ताता डोछे, अर्नत कछा दिखलावै रे १ 
धरती धरनि बरन बहु बांणी, रचिले सप्त समंदा रे 

जर थर जीव सभाछणहारा, पूरि रह्या सब संगा रे ३ 
प्रगट पवन पाणी जिन कीक्वां, बरषादे वहु धारा रे 

अठार भार बरष बहु बिधिके, सबका सींचणहाश रे ३ 
पंचतत्व जिन कीये पसारा, सबकरि देखण छागा रे 
निचऊ शाम जपी मेरे जीयरा, दादू ताथें जागा रें ७ 
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क्‍ # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन # 
| ११ प्चय० | 
काल कायाके निकठि न आंबे, पावतहे सुख प्राणी | दक 


कै, 8 


लोग संताप नेन नहीं देखों, राम दोष नहीं आंच 
जागत है जाला रुचि मेरी, खग्ने सोई दिेखावे १ 
भ्रम कर्म मोहन समता, बाद बिबादे न जाने 
मोहनस मेरी बनि आहे, रसनां सोईं बखांने २ 
निसबासुर मोहन तन मरे, चरण कम्नछ मच मांद 
सोई निरख देखिसचु पांऊं, दादू ओर न जाने ३ 
रे ११ । 

जब में सावेकी सुधि पाई, 
तब थे अंग और नहीं आबे, देखत है सुखदाई । टेक 
ता दिनथें तन ताप न ब्यापे, सख दुख लेग न जांऊ 
पोव न पीव परसि पद छिह्ला, आनंद भरिं गुणगारऊं ९ 
सब सं संग नहीं पुनि मेरे, अरस परस कुछ नाहीं 
एक्र ,अनंत लोई संग भरें, निरखतहं निज्न माहीं ३ 
तन मन मांहि सोधि सो. छिह्वां, निरखतहं निज्रसारा 
सोई संग सबे खुखदाई, दाहू भाग हमारा ३ 

«१६ साच निदांन निरने० ६ ' 
हरे दिन निहचछ कही न देखो, तीन लोक फिर लोधा रे 
लि सो बिनस जाइगा, जैसा शुरु प्रमोधा रे। ठेक 
परती ,बगत पवन अरु पांणी, चंद सूर पिर नांहीरे 
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ली 


हा 


| 








# अथ दू० नाम निश्चय सूरातन १ # ३७५ 
णे दिवत्त रहत नहीं दीले, एक रहे काछि मांही रे १ 


रपकंच्र सेप सलाइक, लेव बि्रिंच सब देव 
कछि आएा सो कोई न रहसी, रहसी अलूख अभेवा रे २ 
वालाख मेर गिर पर्वेत, समद ने रहसी-थीरा रे 
दी निवांण कछु नही बदले, रहती अकछ सरीरा रे ३ 
अविनासी वो एक रहेगा, जिनयहु सब कुछ कीट रे 
दाद जाता सबजग देखों, एक रहत सो चीह्ांरे ४ 
दे पाते ब्रत०। 


सूछ शाच बच ज्यू बां, ता तत्व तरवर रह अकछा ।॥ <क 


देवी देखत फिरे ज्ये भले, खाइ -हछाहछ बिषकों फले 

की चाहे पड़े गछपासी, देखत हीरा हाथ थ जासी १ 

पूजा रुचि ध्यान लगांवे, देवछ देखें खबारे न पावे 
[ती ज्ञुगतन ज्ञानी, इंहि भ्रम सालि रहे अभिसानी २ 

तीर्थ वरत न पञ्ञें आसा, बनखड जाई रहे उदासा 

यों तप करि करि देह जलावै, श्रमत डोले जबस गमांवे ३ 

सृत गरु मिछे न संसा जाई, ए बंधन सब देहु छुडाहे 

तब दाद परम गति पे, सो निज सृर्ति माहि छखावे ४ 

१४ साधु प्रछा* । 

सोई साध सिरोसणी, गोविंद गुणगावै 

राम भजे विपिया तजै, आपान जणांबे । ठेक' 

सिथ्या सुख बोले नहीं, परनिंदा ताही 

ओऔगुण छाड़ै गुणगहै, मन हारे पद सांही १ 

निर्बेरी सब आत्मां, पर आत्म जाने 

सुख दाई सपता गहे, आपा नहीं आने २ 


| टी 


गन 


</ ४ 


छु 
३ 
रू 








क्‍ #% अथ दू० नाप निश्चय सूरातन है # 





आपा पर अंतर नही, निर्मछ निज्ञ सारा 

सत्त बादी साचा कहे, छेलीन बिचारा ३ 

निर्भये भजि न्यारा रहे, काह लियत न होई - 

दाद सब संसार में, अला जन कोई ४ ह 
१६ प्रचय प्रछा८ | ' 

राम मिलायों जानिए, जो काल न ब्यापे 

जरामरण ताकी नहीं, अरु मिट्टे आपे । टक - 

सुख दुख कबह न उपजे, अरु सब जग सूते 

कम को बांधे नही, सब आगम बल्ले १ 

जाम्रत रहे सो जन रहे, अरु ज्ुग ज्ञुग जागे - 


री, 


अतरजामी सो रहै, कुछ काईं न छागै २ 
काम दहै सहनें रहे, अरु सुनि बिचारै 
दादू लो सबकी लहे, अरु कबृहू नही हारै ३ 

१० समता ज्ञान | 
इन बातन में राम मे सांलें, 
दुतिया दोय नहीं उरअतर, एक एक करि पीवकोी जानें । देक 
पर्णत्रह्म देख सबहिन में, श्रम न जीव काह थें आने 
होय दयाछ दोनता सबसूं , आरि पंचनकों करे किसानें १ 
आपा पर समर सब तत्व न चीहां, हरि भज्रि केवछ जस मांनें 
दाहू साईं लहज घर आतें, संकट सबै जोवके भरने २ 

(ए& मचय० । 

ए सन मेरा पीवर्सों, औरन स्‌ नाई 


श्र ३ 
प/व बेन पढछाहें न जोवसा, ए उपज साहा | टेक 


5 आस कण 


असि देखि सुख जीवलो, तहां धप न छाही 


| 


# अथ दू० नाप निश्चय छूगवन १ #६ १७७ 


अजरावर मन बंधिया, ताथें अनत न जाई १ 
तेज पुंच्र फूल पाईया, तहां रस खांइ. * 
अमर बेक्ि अमृत झरै, पीव पीव अधांही २ 
प्राणपत्ती तहां पाए, ऊहां उछठि समाही 


लक |. छ७- पी ७३. 


दादू पीच प्रचाभये, हियरे हित छांही ३ 





१६। 
आजि प्रभात मिले हरिछाल, हे 
दिल शी बिथा पीड सब भागी, भिव्यो हैं जीवकी साछ । ठेक 


है, यह तुम्हारों ख्याल 
दादू जिन सों हछामेल रहिवो, तुम्ह हाँ दिन दयाछ १ 
२० निन सथान निरने उपरेस्त० । 
अरस अछाही रबदा, इथांई रहमांन वे 
मका बीचि छुसाफरीछा, मदीनां सुछतांन वे । ठेक 
नबीनालि पेकंबरे, पीरूं हंदा थांन वे 
जनतहु ले हिकसालां, इथां भितत सुकांस वे १ 
इथां आब जम जमां, इथांई सुब ह्ांन वे 
तखत रवानी कंगुरेला, इथांई सुछतान वे २३ 
सब इ॒थां अंदर आववे, इथाई ईमांन वे 
दादू आप वजाइएला, इथांई आसान वे ३ 
२१। 
आसण रमिता रांमदा, हरि इधा अबिगति आप दे 
काया कासी बंजणां, हरि इथां पूजा जाय बे । देक 
महादेव छुनि देव ये, सिेंदा विश्वामवे 
स्‍्वग सुखासण हुछणें, हरि इपां आत्मराम वे, १ 


हा 


श्प्र # अथ द० नाम निश्चय सूरातन # ? 
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अप्री सरोवर आत्मा, इथाई आधार वे ह 
अमर थान अविमति रहे, हारे इध ।लिरजनद्वार वे २ 
सब कुछ इथें आवबे, इथा परमानद वे 
दादू आप डूरि करि, हरि इथाई आनंद वे ३ 

इति राग बिछावल संपूर्ण । राग २१ ॥ पद ३२५३ ॥ 


॥ अथ राग सूहो ॥ 
१ प्रचय अतराइ रहित वीनती ० । 
बियि अंतर जिन परे माधव, भावे तन घन लेह 
स्वगे मरक रसातछ, भाव करवत देहु | टक 
बिप्ति देहु दुख संकठ, भावे संपति सुख सरीर 
धर बन राव रंककरि, भावे सागर तीर माघवे ९ ' 
बंध घाक्ति करि माधवे, भावे त्रिभवन सार 
सकल दोष धरे साथंवे, भावे सकक निवारि ३ 
घरणि गगन धरि माधव, भावे सीतऊ सूर 
निकटि सदा लग माधवे, तू जिन हेवै दुरे ३ 
दे प्रच० । 

अबहम राम सनेही पाया, आगम अनहद4 सूं चित छाया। टेक 
तनमन आत्म ताकों दीह्वां, तब हरि हम अपनां करे छीहां १ 
बाण बिमछ हरि पंचप्राणा, पहलछी सीस मिले भगवानां २ 
जीवत जन्म उकफछ करे लीह्ां, पहली चेते तिन भछ कीहां ३ 
आंत्तर आपा ठोर छगावा, दादू जीवत के पहुंचावा ४ 

शत राग सह तपू्ण ॥ राग २६॥ पद ३५७ ॥ 


&>--+ ६४७ ६१::8७०-७-- कमसह, 


कं एम काजू ा मत मील मद 
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# अथ दू? नाम निश्चय सूरातन १ # ३३5<& 


] 





॥ अथ ग्रेथ काया बेली राग सूहो ॥ 
+$ चोपाई। 

साथा सृतगुरु राम 'मिलावे, सब कूछ काया मांहि देखा 
कायामोहे सिरजनहार, कायामहै आकार १ 
कायामाहै है आकास, कायःमाहै घरती पाल 
कायामंहि पवन प्रकास, कायापाहै नीर निवास २ 
कायामाहे साले हरे सर, कायापांहे बाज तर 
कायामांहे तीन देव, कायामांह अछख अभेव ३ 
कायामांहे च्यारु; बद, कायामांहे पाया भेद 
' कायामांहै चारे खांणी, कायामंहै चारे बाणी ४ 
कायामांहै उपजे आई, कायामाहै मरि मरि जाँई 
कायामांहै जामे मरे, कायामांहै चोरासी फिरिे ५ 
कायामांहै छे अवतार, कायाम्रांहे बारंबार 
दोहा-कायामांहै राति दिन, उद्दे अस्त इकतार 

दाद पाया परम गुरु, कीय एकंकार | 

२ दूजा चरण चोपाई। ह॒ 

कायामादे खेल पसारा, कायामांदहे प्राण अधारा . 
कायामांहे अठारह भार, कायामांहिे उपावण हार १ 
कायामांहे सब बन रा, कायामांहे रहे घर छाइ़ - 
कायामाहै कंदल बास, कायामांहे है कविछास २ 
कायामांहे तरवर छाया, कायामांहे पक्षी साया 
कायामांहैे आदि अनंत, कायामांहे है भगवंत ३ 
कायामंहै तजिभवन राय, कायामहे रहे समाय « 











य्प० # अथ दू नाप निश्चय सूरातन १ # 


कायामांहे चवदह भवन, कायाम॑ है आवा गमन ४ 
कायामांहे सब ब्रह्मंड, कायामांहै दे नवखड 
कायामांहे स्वर्ग पयाल, काया मांहि आप दयालछ ५ 
दोहा-कायाम।है छोक सब, दादू दीया दीखाइ 

मनलता बाचा क्रमनां, गुरुबिन छछया न जाई । 

३ तीजा चरण चोपाई | 

कायामांहे सागर सात, कायामाहै अबिगति नाथ 
कायामांहे नदीया नीर, कायामांहै गहर गैभारें १ 
कायामांददे सरवर पाणी, कायामांहे बले विनाणी 
कायामाहै नीर नीवाण, कायामांहै हंस सुजाण २ 
कायामाहे गंग तरंग, कायामांहे जसुना लेग 
कायामांहे है सरस्वतः, कायामांहे दारामंतती ३ 
कायापांहे करे सनांन, कायामांहै कासी थान 
कायामांहे पूचा पाती, छायामांहै तीर्थ जाती ४ 
कायामहै घुनियर मेला, कायामाहै आप-अकेछा 
कायामाहे जपिए ज्ञाप, कायामांहै आप आप ५ 
दोहय-काया नग्न निर्धांन हैं, माहें कोतग होड़ 

दादू सतगुरु सेगिले, भूछि पड़े जिनि कोइ । 

४ चोथो चरण चोपाई। 

कायामांहे बिषमी बाठ, कायामाहै ओघठ घा८ 
कायामोह पठण गाम, कायामांहै उत्तम ठाम १ 
कायामाह सड़प छाजे, कायामांहै -आप बिराजे 
अवाभाह महझ अवास, कोयामा है निहचछ बास २ 
कायामाई राज द्वार, कायामाहै बोलूणहार 


क्रो 








है # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन ! # ३८९ 


' कायामंहै भरे भंडार, कायामांहै बस्त अपार ३ 


कायामांहे नवनिधि होय, कायामांहे अठलिधि सोय 
कायामांहे हीरा साछ, कायामांहे निपजे छाछ- ४ . 
कायामांहै माणिक भरे, कायामंहै छेले घरे . 
कायामाहि रत्तन अमोछ, कायामाोहे मोछ न तोछ ५ 
दोहा-कायामांहे कतार हैं, सो निधि जांणें नांहि 
दादू गुरु सुख पाइए, सब कुछ काया मांहि । 
भू पचमां चरण चोपाई । न 
कायामांहै सब कुछ जाणि, कायामांहै छेहु पिछाणि 
कायामांहे बह बिसत्तार, काग्रामोहे अनंत अपार ९ 
कायामंहै आगम अगाघ, कायामांहै- निपज्ञे साथ 
कायामांद्दे कह्मया न जाइ, कायामांहे रहे ल्पोछाइ २ 
कायामांह साधन सार, कायामंहै करें बिचार 


बाज 


"कायामाह अमप्रत बाणां,, कायासाह सारगपाणा ३ 


कायामांहे खेले प्राण, कायामांहे पद निर्बाण 
कायामांहै मर गहरहे, कायामांहे .लब कुछ लहे ४ 
कायामांहै निज्र निरधार, कायामांहे अपरंपार 
कायामांहै सेवा करे, कायामांहे नौझर झरे ५ 
दोहा-कायामोहै वास करि, रहे निरंतर छाई 

दाद पाया आदि घर, सतगुरु दिया दीखाईं । 

| ६ पछ्ठणा चरण चं.पाई। 

कायामाहै अनुभव सार, कायामांहै करे विचार 
कायामांहै उपज ज्ञान, कायामांहै छामे ध्यान १ 
कायामांहै 'अमर अस्थांन, कायामांहै आत्माराम 
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ह्य 


छायाम है कछा अनेक, कायामांहै कर्ता एक २ 
कायामाहै छामै रंग; कायामंहै सांई सेग 
कायासांहै सरवर तीर, कायामांहै कीफिल कीर ३ 
कायामंहै कछिब नैन, कायामांहै कुंजी बेंन 
कायामांहे कमर प्रकास, कायामंहे मधुत्रे बास 8 
फायामांहै नाद कुरंग, कायामांहै जोति पतंग 
कायामांहै चातृग मोर, कायामांहै चेद चकार ५ 
दोहा-कायामांहै प्रीति करे, कायामोहि सनेह 

कायामांह प्रेंम रस, दादू गुरु सुख एह। 

७ सप्तमां चरण चौपाई। 
कायामोंहि तारण हारा, कायामांहि उतरे पाता 
कायामाह दतर तार, कायामाहे आप उबारें १ 
कायामांहे दूतर तिरे, कायामांहे हों उद्धरे 

कायामांड निपजे आइ, कायामांहे रहे समाई २ - 
कायामोहे खुले कपाठ, कायामांहै निरंजन हाट 
कायामाहे है दीदार, कायामांहै देखणहार ३ 
कायाभाहे राम रंग राते, कायामंहे प्रेम रस मातते 
कायामाह अविचछ भए, कायामांहे निहचर्ू रहे ४ 
कायामाह जावे जाव, कायामांहे पाया पीच 
कायामाह सदा आनंद, कायामांहे परमानंद ५ 
दोहा-कायामांहै ऊँुसछ हैं, सा हम देख्या आईं 

दाह उरु छुख पाइए, साधु कही समझाई। 

5५ अष्ठमा चरण चोपाई। 


कीयामाह देख्या नूर, कायामांहै रह्मा भरपर 





# आअथ दू४ नाप निश्चय सूरातन रे # प्प३ 


निलनननन>नननननननन-स 3०-००» 


कायामाहे पाया दैज, कायामांहे सुदर सेज १ 
कायामं।है.पुंच प्रकास, कायामाहे सदा उज्ञास 
कायामहै झिलमिलछ सारा, का्यामाहे सब थे न्‍्यारा २ 
कायामंडे जाति. अनंत, कायामांहे सदा ब्लंत 
कायामाहै खेले फाग, कायामाहै सब बन बाग ३ 
कायामांहे खले रास, काया यांहे बिंबधि बिछातत 
कायामंहै बाजहि बाज, कायामांहे नादधुनि साजे ४ 
कायामांहे सेल सुहाग, कायामांहे मे।ठ भाग 
कायामाोहें मंगल चार, कायामांहै जय जय कार ५ 
दोहा-कहाया अगम अगाघ है, माह तर बजाईं 

दाद प्रगठ पीव मिल्या, गुरुखुख रहे समाईं | 

इति काया बेढी ग्रेथ संपूर्ण ॥ रंग ९३ ॥ पद २५३ ॥ 





॥ अथ रोग बसंत ॥ 

ह०_न्‍्मबतन्‍--_न पैन लनल न 

१ भनन मेद० । 
निमल नाम न छीयो जाई,जाके भाग बडे साईं फठख।ई | देक 
मन साया मोह मदमाते, कम कठिनता मांहि परे 
बियर बिकार मांनि सन सोही, सकल मनोर्थ स्वादखरे ९ 
काम क्रोध ए काछ कलपनां, में में सरी आते अहंकार 
तष्णा जिपति न मानें कबहे, सदा कुसंगी पंच बिकार ३ 
अनेक जोध रहें रखवाछे, दुलेभ दुरिफठ अगस अपार 
जाके भाग बड़े साई फल पावे, दादू दाता लिरजनहार ३ 


इ८४ # अथ दू? नाम निश्चय सूरातन ३ # 


१७७७ ].०७३०३७० कम म्वक पलक के नए. करकक, 
क>.. ०७ करू कारक 


रा] 


२ बह वानता + । 
ते घर आवनें म्हारै रे, होजांऊ बारणें तद्दरे रे । ठेक 


है. 


वहलो थई घर आविरे वाह्ा, आकुछ थाए ९ 


धि 


तिल तिछ हूंतो तहांरी बादड़ी जोऊं, 


राणी रे आंसूड़े वाह्ा छुखड़ो घाऊँ २ । 
तहांरी दया करि घरि आवै रे वाह्ना, 
दादू तो तहांरों छैरे मकरी टाछा ३ 

है ह करुणा बीनती० । 
मोहन दुख दीरघ त॑ निवारि, मोहि संत्तावे बार बार | टेक 
काम कठिन घट रहै मांहि, ताथें ज्ञान ध्यान दोऊ उदै नांहि 
गति सति साह न बिकलछ मोर, ताये चीत न आवै नाम तोर १ 
पांचों दृंदर देहपरि, ताथें सहज सीछप्तत रहै दरि 
सुधि बुधि सेरी गईं भाजि, ताथें तुम्ह बिसरेहों महाराजि २ 
क्रोध न कबहूँ तजे संग, तांथें भाव भजन का होईं भैग 
समाझे न काइ सन भझारि, तार्थे चरंणि बिमुख भए श्री छुरारि३ 
अतजामी करि सहाईं, तेरो दौन दुखत भयो जनम जाई 
नाह त्राह प्रभु तू इयाऊ, कहे दाद हरि करि लभाल ५ 

४ मनकॉनीकी दौनती० ५ 

भर मोहन सूति राख मोहि, निसबासुर गुन रमों तो/ हे 
सन मोन होई ज्यूं स्वाद खाई, ठाछच छागो जलथ जाई १ 
मन हसती सात्तो अपार, काम अपर गज लहर सार २ 
मन पतग पावक परे, अप्लि न देखे ज्यू करे ३ 
मेन मृथा ज्यू सुनें नाद, प्राण तजे. यों जाइ बाद ४ 





| अथ द० नाप नंश्वय सूरातन १ #£ श्८्प 
सन सघु कार जल लुबाघे बाल, कप्तछ बंधात होह नाम्त ५ 
मनता बाचा सरन तोर, दादू को राखो गोबिंद मोर ६ 
५ मन उपदेसको २ । 
बहुर न कीजे कपठ काम, हिरदे जपिए राम नाम । टेक 
हरि पाके नहीं कहु वाम, पीच बिन खड़ भड गांऊं गाम 
तुम्द राखो जीयरा अपणी मास, अनत जिन जाइरदहे विश्राप्त 
कपट काम नही कीजे हास, रहो चरण कमल कहु राम रास , 
जब अंतर्जामी रहें जाम, तब अखे पद जन दाद प्रास २ 
है ६ प्रचप्राप्त ० । 
तहां खां पीवर्सो नितही फाग, देखि सखीरी मेरे भाग । ठेक 
तहां दिन दिन अति आनंद होड़, प्रेम पिछावै आप सोइ 
लगय न सेती रमे रास, तहां पतन्षा अरचा चरण पास १९ 
तहां बचन भमोलिक सबहो सार, बरतें छीछा अति अपार 
उम्ग दहु तब सरे भाग, ताह तरवर फल अमर लागे १ 
अछख देव कोइ जाणे भेव, अछख देवकी दीजे सेव 
दादू बक्ति बलि बार बार, तहां आप निरंजन निराधार ३ 
७ प्रचय सुख बननकी० । ; 
मोहन माठी सहज ससमानां, कोई जाणे साध सुन्नाणा | ठेक 
काया बाड़ी मांहें मारी, तहां रास बनाया 
सेवक से स्वामी खलन की, आप दया करिआया १ 
बाहरि भीतरि सकल निरंतर, सब में रह्मा समाई 
प्रगह गुप्त गुप्त पुनि प्रगठ, आबिगति छख्या न जाई २ 
ता मालढीफी अक्रथ कहांती, कहत-कढ़ी नहीं आये 
अगम अगोचर करे अनंदा, दाद ए जगावे ३ 





श्पध # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन १ # 





प प्रचयको + । 
मन मोहन मेरे मनहीं माहि, कीजे सेवा अति तहां | ठेंक 
तहां पायो देव निरंजना, प्रगठ भये हरि ए तना 
नेत नहिं निरखों, अधाइ, प्रगव्यो है हरि मेरे माह १ 
मोहि कारे नेनन की सेनदे, प्राण मासे हरि मोरले 
तब उपजे मोकों इह बाने, निज निरखत हा सारंगपाणि २ 
अंकुर आदे प्रगव्यो सोइ, बेन बान ताथें छागे मोहि 
सरणै दादू रह्मो जाइ, दरि चरण दिखावै आप आइ ३ 
& याकइत निदचरछू ० | 
माते वाल पाचा प्रेम पूरि, निमख न इत उत जाइ दारि | ठेक 
हाररस माते दया दीन, राम रमत है रहे छीन 
उलटि आपूठे भए थीर, अमृत घारा पीवै नोर .९ 
सहज सुमाधी तजि विकार, अविनासी रस पीवहि सार 
पाकेत भए मेले महर मांहि, सनसा वाचा आन नांहि २ 
मन सांते बाछा राम रंग, मिछ आसण बैंठे एक संग 
आर्पर दादू एक अंग, प्राणनाथ तहां परमानंद ३ 
रत राग वध्तत छपूंण ॥ राग २३ ॥ पद ३७० || 





॥ अथ राम भरों ॥ 


१ शुरु नाम साहपो महात्म 
नत्तभुरु चरणों मस्तक धरणां, राम२ कहि दूत्तर तिरणां। टेक 
अदालाधे नव निधि सहजें पावे, असर अभय पद सुखमें आये! 
भगाते मुक्ति बैकुंठां नल नवनन पते जब बड़ के भा है... 


अमर छोक फछ लेबै आइ २ 





मम कर मम मल मम न अल कल 2 नल लक किक लत शक कब कक 
# अथ दू० नाप्र निश्चय सूरावत १ # १३८७ 


परम पदार्थ मंगल चार, साहिब के सब भरे भंडार ३ 
नूर तेज है जाति अपार, दाद दाता सिरजनहार ४ 
२ आते उत्तम नाम स्मरण ८। 
तनहीं राम मनहों रास, राम रिदेरमि राखिले 
सनसा राम सकछ प्रपरण, सहज सदा रस चाखिले। ठेक 
नेना राम बेना राम, रसना राम संभारीछे 
श्रवनां राम सनसुख रास, रमिता राम बिचारीले १ 
सातें राम सुरतें राम, शब्दें राम समाइले 
अंतर राम निरंतर राम, आत्म रामा घाईले २ 
सर्चे राम संगै राम, राम नाम ल्योछाईले 
बाहरि राम भीतरि रांम, दाद गोबिन्द गाइछे ३ 
३ उत्तम स्मरण ० | - 
असी सुर्ति राम ल्योलाई, हरि हिरदै जिन बीसर जाई। टेक 
छेन छिन मात संभाल पत,-विंद राखे जोगी अबघत 
तृयाक रूप रूपकी रहे, नठणी नृखि बस व्रत चंढे १ 
कछिव दृऐी धरे घियात, चान्रग नीर प्रेमको बान 
कुंजी कुरछ संभाले सोइ, मृगी ध्यांन कीठ कूं होड़ २ 
वण सब्द ज्यूं सुने कुरंग, ज्यातति पतंग न सोंडे अग 
जल बिन मीन तछफि ज्य॑ मरै, दाद सबक जैसें करे ३ 
डे। धर 
निगुण राम रहे ल्योछाइ, सहजें सहज मिले हरिजाइ। टेक 
भोजल ब्याधि लिये नहीं कबहूं, कम न कोई छागे आइ 
- तीन त्ताप जरे नहीं जीयरा, सो पद परले सहज सुभाई १ 


३. 


जन्म जरा जोनि नहीं आवे, माया सोह न छांगे ताइ 


>.............0.............0ल्‍----५२०५५७3-५-मननन परम गनन-क मन ननननन न नमन न नननन नम नमन ननननीनन नमन ननननक नानक नमन न न नी किन न न साञ़ाा व डा त 


कक जन पक लत किक लिनसन जज का 
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पा्चों पीड प्राण नहीं ब्यापे, लकछ साधि सब एह उपाइ ६ 
लकठ ससा नरक न ननहुं, ताका कबहुं काछ न खाइ 
कंप न काई भय 'भम भागे, लब बिधे अलो एक लगाई ३ 
सहज समाधि गहों जे दिढ़कारे, जाता छागे शोई आइ 
भगी हाय कीठकी नाई, हारेजन दाह एक दिखाई ४ 

४ आप्तावाद? ) 
धन्य धन्य ते घन्य घणी, तुम्ह सो मेरी आइ बणी । टेक 
धन्य पन्य ते तारे जगदील, सुर नर झुनिजन सेवे इस १ 
धन्य धन्य ते कवछ राम, लेस सहंस सुख ले हारिनाम ३ 
धन्य धन्य ते सिरजनहार, तेरा कोई न पावै पार ३ 
धन्य पन्य. तू निरंजन देव, दादू तरं। छखे न भेव ४ 


६ भय मौत भर्यानक० | 


काजाणॉमाहिकालेकरिती, तनहितापस्ो हिछिनननिसर सी । टे, 
गम झोप ज्ञान्यू न ज्ाइ, इहे बिमासण छीयरे माहि १ 


में नहीं जाणो कया खिर होइ, तार्थ जीयरा डरपै रोड २ 
काहू थे ले कछू करे, तार्ष मइ्ेया जीव डरे ३ 


५ आ७ बकरे 


दाहू ने जान कंस कहें, तुम्ह. सरनागांते आइए रह ४ 
७। 


का जाणा रामका गांते सेरो, में बिषह मनसा नही फेरी | टेक 
गे मन मांग साईं दीह्वां, जाता देखि फेरि नहीं लीन्‍्हां 

वा इंदर आधिक पसरे, पंचों पकरि पटक नहीं मोरे 

इन वतन घाटे भरे 'बिकारा, तृष्णां तेज मोह मही हारा ३ 
इनह छापे से सेवे न जाणी; कहि दाद साने क्रम कहानी ४ 


है] 





के अथ दू० नाम निश्चय सूरातन २ सलप+ ० 3 मद गाम विश सरातल १ के... शक, अं श्प<€ 
औ 
'डरिए रे डारेए, ताथे राम नाम चित धौरेए । टेक 
जिन ए पंच पसारे रे, मारे रेते भारे र॑ १ 
जिन यह पंच समेटे रे, भेटे रेते भेंदें रे 
कछिब ज्यू करि छीए रे, जीए रे जीए 
-भूगी कीट समाना रे, ध्याना रे यहु ध्य 
अजा सिंध ज्यू रहिए रे, दादू इलण छहिएं 
5 हरे प्रापति दुरूभता ० । 

तहां सुझ् कमीन की कोण चछावे, 
जाका अजहु घुनिज्नन महल न पावे । टेक 
सिव बिरंच नारद जस गांवे, कोण भांति करि निर्काठे बुलावै १ 


0 आज 2 


देवा सकल तेत्तीसों कोटी, रहे दरबार खड़े कारे जोड़ि २ 

सिघ साधिक रहे ल्योछाइ, अजहूं मोटे महू न पाईं ३ 

सबयें नीच में सीत न जानां, कहि दादू क्यूं मिक्के लयनां ४ 
१० बीनाते करुणां ० । 

त॒म्ह बिन कहि क्यू जीवन मेरा, अजहूं नदेख्या दर्सणतेरा | ठेक 


होह दयाल दीनके दाता, तुम्ह परिपूर्ण सबांबाधे साचा १ ३ 
जो तुम्ह करो सोईं तुम्ह छाजे, अपणे जनकों काहे न निमाजे २ 
' अकर्ण करण जैसें अब कीजे, अपणो जाणि मोहि दर्सण दीजे ३ 
दादू कहे सुनो हरि सांइ, दर्सण दीज मिलो गुसाई ४ 
१२१.उपदस चतामणा ० | 
कागा रे करंक परि बोले, खाइ मांस अरुं छगद्दी डोछे | टेक 
जा तनकों राचि अधिक संवारा, लो तनले माटी में डारा १ 
जा तन देखि अंधिक नर फछे, सो तन छाडि चलयो रे भूछे २ 
० 


6 ५० 
नर े ९५ 
है| 


४ 
है. 


भ्ज 


क्‍ # अथ दू० नाम नश्वय सरातन | ऊेह 
 जञातन देखि सनमें गबानां,मिलि गया माटी तज अभी मानां ३ 
दाद तनकी कहा बडाईं, निमख मांहि माटी मिल्ि जाई ४ 
१२ उपदसप्त० | 
जपि गोबिंद बिसरि जिनजाइ,जन्म सुफलकारिएललाइ। टेक 
हरि समरण लो देत छगाइ, भजन प्रेस जस गोबद॒गाई 
मनपषा देह सुक्ति का द्वारा, राम समर जग सिरजनहारा १ 
जबलग बिषम व्याधि नही आइं,तबलग काल काया नहीं खाई 
जबलग सब्द पलटी नहीं जाय, तब॒लूंग वा करि रासराई २ 
औसर राम कहि नहीं लछोई, जन्म गया तब कहे न कोई 
जबछग जीवै तबलग सोई, पीछें फिर पछितावा द्वोइ्ट ३ 
सांई सेवा लेबक छामे, सोई पावै जे कोई जागे 
गुरुखुख भ्रमातिसमर सब भागे, बहुर न उलठे मार्ग छागे ४ 
अैला औसर बहुर न तेरा, देखि बिच्यार समाझे जीय मरा 
दादू हारे जीति जग आया, बहुत भांति कहि २समझाया ५ 
१३। 
राम नाम तत्व काहे न बाल, रै मन मृढ अनंत जिन डोछे | टेक ' 
भूला भ्रमत जन्म गमावे, यहु रस रसनां काहे न गांवे १ 
क्याञांख आर परत जजालं,बाणोी बेमछ हारे काहे त सेभाले 
रास बिसारि जन्म जिन खेोबे, जपिछे जेवन साफिल हेवै ३ 
सार सुधा सदा रस पाह, दाद तनधारे छाहां छीजे ४ 
रैंे तत्व उपदेसकों ०'। 
आप आपण जत्र खोजो रे भाइई,बस्क्त अगोचर गुरु लिखाई।ठे' 


ज्यू सही बिछार्य मांखण आवै, त्येमन मथियां सें तत्व पावे १ 


फाड़ हुतालन रहा समाइ, त्यू सन माँहि निरंजनराईं २ 
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# अथ दृ० नाम निश्चय सूरातन औ ३६१ 
0. हर बे 
ज्यू अवनी से नोर समांनों, त्यूे मन सांहें साच सयनां ३ 
5 2 28 
ज्यू दपन के नहीं छागे काई, त्यू मूर्ति मोह निरेखि छखाई ४ 
पु | २" पी... 
हंस पया त तत्व पाया दाद उनता आप लखाया ५ 


* १९ उपदेस०। 
मनसमेछा सनहीं सो धोई, उनसन छागे निरणल होह ।टेक 
सनहीं उपजे बिये बिकार, सनहीं निमछ त्रिभवन सार १ 
मनहीं दुबध्य! नाना भेद, सनहीं समझे दैपख छेद २ 
मनही चचछ चहुदिस जाय, मनहीं निहचछ रहा समाय ३ 
मनहीं उपजे अग्नि सरीर, मनहीं सीतऊछ निमेछ नीर ४ 
मन उपदेत सनहीं समझाय, दादू यहु सन उनमन छाय ५ 


रे 


१६ मनपारे सूरातन० । _ 


रहु रे रहु मन मारोंगा, सती र्ती करि डारोगा। ठेक 
खंड खंड करि नाखोंगा, जहां राम तहां राखोगा १ 
क्या न साने मेरा, सिर भानोंगा तेरा २ 
घरमें कदे न आवै, बाहरि को उठि धावे ३ ' 
आत्म राम न जाने, मेरा कद्या न मांने ४ . 
दादू गुरुसुख पूरा, मन सेझे खरा ५ 
१७ नाम सूरातन० | 
निर्भेय नाम निरंजन छीजै, इन छोगन का भयनहीं की जे | टेक 
सेवक रूलेक. नहीं मानें, राणां राव रँक करि जानें १ 
नाप्त निलिक सगन सतवाछा, राम रसांयण पीवे पीयाछा ३ 
सहजे सदा राम रंग राता, पूर्णत्रह्म प्रेमरल माता ३ 


हरि बलछवंत सकछ [सेर गाज, दादू सेवक केस भाज ४ 
||... _॒_[_औ[-[॒[ टू] दी इज 


५६२ # अथ दू० नाम निश्चय सूरातन ९ # 
६ न कशऑंंिि:िज-इ-इस्‍ल्‍डढल्‍-डजफ'"७/७५""न्‍ल्‍/३6फइ६डटपयघ 


नलललिनननलललनननलन >> लव लभनिननन नि नल सनी फल तन" 


१८ संमथाई७ | 
औसो अछख अनंत अपारा, तीनछाक जाका बिस्तारा । टेक 
 निर्मेछ सदा सहज घर रहें, ताकों पार न कोई छह 
निगुण निकटि सब रह्या समाय, निहचछ सदा न आविजाय १ 
अबिनासी है अपरंपार, आदि अंत्य रहे निधार 
पावन सहा निरंतर आप, कछा अतीत छिय नहीं आप २ 
संमप सोई सकछ भरपर, बाहरि भीतर तेडा न दर 
अकछ आप कछे. नहीं कोई, सब्र घट रहा ।नेर॑जन होई ३ 
अबर्ण आप अजर अलेख, अगम अगाघ रुप नहीं शेख 
अषिगति की गति लिखी न जाय, दाद दीन ताहि चितछाय ४ 
रै€ तमय लाक[० | 
तो राजा सेऊं ताहि, और अनेक सब छागे जाहि। ठेक 
न लोक गृह घरे रचाइ, चंद्र सूर दोड दीप्रक छाइ्ट 
न घुहारे गृह अगणां, छपन काठि जछ जाके घरां १ 
राते सेवा सकर देव' ब्रह्म कुठाल न जांणें भव 


हर 


रति करुणां व्यारुं बेद, नेति नेत्ति नव जांणै भद २ 
सकछ देव पति सेवा करें, सुनि अनेक एक चितघरे - -: 
चित्र बिचत्र लिखे दरबार, धरमराइ ठ'ढे गुणसार ३, 
रिथि सिधि दाली आगे रहे, च्यार पदार्थ जी जी कहे 
सक्रछ [सेंड रहें ल्पोछाइ, सब परीपूर्ण औलो राह ४ 
खलक ख़जीनां भरे भंडार, ता घर बरतें सब संसार , 
रे दिवान सहज सब देह, सदा निरंजन अैसो है ५ 
नारद गाँयन गुण गोबिंद, सारदा करे सब छेद 


नटवर नाचे कछा अनेक, आपण देखे चित्र अछेख ६ 


दर डक 


3 
7।क्‍ 





# अथ दृ४ नाप निश्चय स्रातन २ १४६३, 
सकल साध दाजे नीसान, जय जय कारण महे झांव 
मालनि पहुय अठारह भार, आपण दाता सिरजनहार ७ 
औनो राजा सोद आय, चवदह भवन में रहो समाय 
दादू ताकी सेवा करे, जिन यहु रचिछे अधर धरै ८ - 

६० जीबत म्रतक० | 


.. 


ले रामराय। टेक 


क्र 


जबयहु में में मेरी जाय, तब देखत बंगी 

जे औ ० ७. के ७ में हे कं. 

में में मेरी तबछग द्वर, में में मठि मिले भरप्र १ 

को कक ७. ₹.. ०९5. ओ ० ओक का का का 3 

में में मेरी तबलग नांहि, में सें सेटि मिले मनसाहि २ 
बे ७ ३ का जे ओब ज की का 

में में मेरी न पावै कोय, में में मेटि मिले जन सोय ३ 
गे ० बु० ण ७ & 6 बे क 

दादू में में सेरी मेटि, तबतूं जानि रामसों भेटि ४ 


२१ ज्ञान प्रलय० | 

नांही रे हम नांही रं, सत्य रास सब मांहो रे । टेक 
नांही घरणि अकासा रे, नांही पवन प्रकासा रे 
नांही रदि सालि तारा रे, नांही पावक प्रजारा रे ६ 
नांही पंच पलारा रे, नांही सब ससारा रे 
नांही काया जोव हमारा रे, नांही बाजी कोतिगद्वारा रे २ 
नांही तरवर छाया रे, नही पक्षी माया रे - 
नांही गिरवर बाला रे, नांही समद निवासा रे ३ 
नांही जल थरल खंड रे, नांही सब ब्रह्मड़ा रे 
नांदो आदि अनंता रे, दादू राम रहंता रे ४ 

३२ मनिमागं निरपष० । | 
अलह कहो भावै राम कहो, डाछ तजो सब मूल गद्दो | टेक 
अलह रास कहे कर्म दह्दो, झठे मार्ग कद्दा बहो १ , 
साधू संगति तो निवहो, आइप्रे सी सीस ,सहो ९ 


न कल या अप आर जाई बप्रपय आयात पक कसा मद त आमिर क सी ; हनन 
क्‍ अथ द्‌० नोम निश्चय सूरातन ?े # 


सर क्क्न 


काया कम्तल दिल छाय रहो, अछख भछा दोदार छही ३ 
सतगुरु की खुनि सीष अहो, दादू पंहुच पारपहा ४ 
|  न३। 
हिंद तुरंक न जाने 'दाई, 
साई सबन का सोई हरे, ओर न दूजा देखों कोइ । टेक 
कीट पतंग सबे जोनिन में, जऊूू थल लग समानता साई 
पीर पैकेबर देवा दानव, सीर साछिक सुनि जनकों मोहि १ 
कर्ता हरे सोईं चीह्ौं, जिनि वे क्रोध करे रे कोड़ 
जैलें आग्सी संजन कीजे, राम रहीम देही तन धोय २ 
सांई कारी सेवा कीजें, पायो धन काहे को खाइ 
दादू रे जन हरि जपि छोजे, जन्म २ जे सुरजन होइ ३ 
रेड | 

को स्वामी की लेष कहे, इस धानेयें को मरसम न कोड लहे। टेक 
कोद राम काइ अछहे सुनावे, पुनि अछ्लो रामका भेद न पावै १ 
को हिंद को तुरक करे मांनें,पुनि हिंद तुर्की क खबर ने जाने २ 

हु सब करणी दन्य बेद, समाझे परी तब पाया भेद ३ 
दावू देखे आत्म एक, कह्ठिबा सुनिवा अनन अनेक ४ 

२५ निदा* । 59 

निंदत है सब छॉक बिचारो, हमकों भावै राम पियारा 
निरसे निदोष छगावे, ताथे मोर्की अआचिरज आवे १ :., 
दुबध्या हैय पख गहिता.ज, ता सने कहत गयरेए २ 
निरबरी निहकासो साथ, ता सन देत बहुत॑ अपराध $ 
लोहा केचन एक-समान, ताल कहत करेंत अभिमान, ४ 


निदालततुत एक तोल, ता सन कहें अपबादाह बारे ५ 


7 +-++-_भ............ है 3 न 


क्र ्5 





|... ७ शय दू० नाथ निश्चय सरतन » र ३<५ 

दाद नंद ताकी भावे, जाकै. हिरदे राम न आवै ६ 
९६ अनन्य सराण० | 
महारों स्य ज हे अयों | टेक 
तहाराछे तने पापों स्वाजीवनें तंदातार,त सिरज्यानै तंप्रतिपाल 
तनघन तहारे ते दीधा, ह तहारो ने ते कीधों २ 
सहुया। तहागे सांचारे, मेने महांरो झूठोत्ते६. 
दादू ने मन और न आवे, तूं कर्ता ने तुंद्ीजु भावे ४ 
२७ [नेहकाय साथ ० । 
अता अवध राम पियारा, प्रांणि पिंड थें रहे नियारा । टेक 
जबलग काया तबलग माया, रहे निरंतर अवधराया १ 
अठसिधि भाई नवनिधि आईं, निकदि न जाईं रामदुहाई २ 
अमर अभय पढद बैकुंठ बास; छाया माया रहै उदास ३ 
सांई सेवक सब दिखलावे, दादू.जो दृष्टि न आवै ४ 
रप्ड पतिबतक मोठी सूरातन०। 
ते साहिब में सेवक त्तरा, भावे सिरंदे सूली मेरा । टेक 
भावे करवत सिरपंरी सारि, भावे लेकारें गरदन मारि १ 
भाव चहादंन आम लगाडइ, भावे: कार दलसां दसाहू २ 
भावे गिरवर गगन गिरोह, भावे 'दरिया मांहि बहाइ ६ 
भावै कनक कसोटी देहु, दाद लेवक कसि कसि छेहु ४ 
गबे६ माघ० । 

काम क्रोध नहीं आवै मेरे, ताथें गोबिंद पायानरे । टेक 
श्रम कर्म जालि सब दीहां, रमता. राम 'सबन में चीहां १ 
दुबध्या दुरमति:दूरि गमाई, रास रेंसत' साची सनआई २ 
नीच ऊंच मध्यम को नाहीं, देखों रास सबन के साही ३ 


+ न 


- 








- 


१३६ # अथ दू? नाप निश्चय सूरातन है # 
३० हित उपदेस० | 
हाजरा हजर सांई, है हरि नेड़ा दरि नाहीं। टेक 
मनी मेंठ महल में पावै, क्या हे खोजन-दूरि जावे १ 
हिरतन हो गुसासब खाय, ताओथें सेंयां वूरि न जाहू ९ 
दुई दूरि दरोगन होई, मालिक सन में देखें सोय ३ 
आरिए पंच स्तोधि सब मारे, तब दादू देखें निकठि बिचां 
३१। 
राम रसत है देखे न कोई, जो देखे सो पाव न होई । टेक 
बाहारे भीतरे नेडा न दूरि, स्वामी सकल रहा भरपूरि १ 
जहां जा देखे तहां दूमर नांहि, सबघृट राम समानां माहि २ 
जहां जांऊं तहां सोईं साथ, पूरि रह्मा हरि त्रिभवन नाथ ३ 


दादू हरि देखे खुख होय, निल दिन निरखण दीजे मोहि ४ 


डे 


क्र 


/ है दे अध्यात्म « ) 


सन पवन छे उनसन रहे, अगम निगम मूलसों लहे । टेक 
पंच बाइज सहज समावे, सतिहर के घर आंणै सूर 

सात सदा [मेल पुखदाय अनहद सब्द बजाबवे तर १ 
नके ताछ सढ़ा रत पीचे, तब यहु मनवां कहीं न ज्ञाय 
पीस कम प्रेम जब उपजे, ब्रह्म जीवकी करे सहाद २ 
मात मुफान जोति बिचारै, तब ताहि रुझे न्रिभवनराह 
अत्तर आप |मेले आवेनासी, पद आनंद काल नहीं खाय ३ 


जामण सरण जाइ भय भाजे, अवर्ण के घर बणे समाह 
दाद जाइ मिले गण. यह आवागमन मिलाइ ४ तंब 


ह यहु आवागमन मिलाइ ४ 


# अथ दृ८ नाम निश्चय सुरातन १ # झ३ 
लन्ड 
क्ीवन मूरी मरे आत्मराम, भाग बडे पायो निज ठाम | देक 
सब्द अनाहद उपने जहां, सुखमन रंग छगावे तहां 
तहां रंग छागे नि होड़, एश्तत्त उपजे जांने साई १ 
सरवर जहां हंसा रहे, कारे सनान सब सुख लहे 
'सुखदाई की नेनहं जोय, त्यं त्ये मन अति आनंद होइ ९ 
सो हँसा सरनां गति जाइ, सुदारे तहां पखाले पाठ 
पीचे अमृत नीज्षर दीर, बैठे तहां जगत शुरू पीर 8 
तहां भाव प्रेमकी पुजा हाइ, जा परि कृपा जाणें सोहट 
कृपा करी हरि देव उर्मंग, ताजपायो निर्भय संग ४ 
तब हँसा सन आनंद हाइ, बस्क्त अगोचर छखे रे सोह 
जाकी हरी छखावे आप, ताहि न छिपे पुन्थ नहीं पाप ५ 
तहां अनहइ बाजे अद्भुत खछ, दीपक जरे बात बिन तेल 
अखंड जोति जहां भयों प्रकास, फाग बलत जु बारह सास ६ 
जीस्थान मिरत निधार, तहां प्रभु बेंठे समथर्लारि 
नैनहु निरपुतो सुख हाइ, ताहि पुरुषा को लखन कोय ७ 
अला है हरि दीनदयाल, सेवक की जाणें प्रतिपाछ 
चलु हँला तहां चरण सछान, तहां दादू पहुचे प्रमान ८ 

, शेढें आत्म प्रमात्म रास" । 
घट घढ गोपी घठ घठ काह्न, घठ घठ राम अमर अस्थान | टेक 
गंगा जसुना अतर बेद, सरस्वती. नीर वंहे प्रसेद १ 
कुजकेलि तद्ां वरम विछास, सब संगी मिले खेले रात २ 
तहां बिन बेना बाजे तर, बिगले कमल चद अरु सूर ४ 
पणत्रह्म परम प्रकास, तहां निज देखे दाहदास ४ 


हते राम भरू सपूण ॥ राग २४। पद ४० ॥ 
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क्‍ # अथ दू? नाम निश्चय सरातन ९ *े 


॥ गअथ शग ललित ॥ 


'ललकसकमणमदनरतायक्माउध्मा>गजन कर उसपर कीवपाम०र 4 पाक, 


१ प्रातक्ति० | 


रास तू सोरा हूँ तोरा, पाइंन परत निहोंरा । टेक 
एके सगे बासा, ठुम्ह ठाकुर हम दासा १ 
तन मन तुम्हर्कों देइवा, तेज पुंज हम लइवा के 
रस माह रस होइबा, जोति सरूपी जोइवा हे 
दादू वूर अक्लेछा ४ 
२ अनन्ये पराणे८ । 
मेरे गृह आवो गुरु मेरा, में बालिक सेवक तेरा | ठेक - 
मात पिता ले अम्हचा स्वामी, देव हमारे अतरजामी १ 
अम्हंचा सन्नन अम्हंचा बंध, प्रांण हमारें अम्हंचा ज्यद्‌ २ 
अम्हंचा प्रीतम अम्हंचा मेंछा, अम्हंची जीवन आप अकेला ३ 
अम्हंचा साथी सेग सनेही, राम बिना दुख दादू देहो ३ 
जै द्वित उपदेस ० । ० 
बाहाम्हरा प्रेमभक्तिर्स पीजिए,रमिए रमिता रामम्हारा बाह्ारे 
रिदा कमछ में राखिए, उतम यह जपाम मरहारी बाह्वरे। टेक 
बाहाम्हांराततगुरुतरणें अणसरै,लाघलमागमधाइ ह्याराबाहारे 
वाणी ब्रह्म बखांणिए, आंनद में दिन जाइ म्हारा बाह्रे 
वाह म्हारा आत्म अनुभवउपजे,उपजिब्रह्मगियान म्हाराबाहारे 
. “अवन सबछुटए, इ सहारा बाह्ारे 


,०००००१५+८ 


बज पक यम मम मा 


। दि # अथ द्‌० नाम निश्चय सूरातन ९ ता इज 
जीवन छुक्तिकछ प/मिए, अभप अपर पद होइ म्हारा बाहारे ३. 
बाहाम्हाराअष्ठातिधि नवनिधिआंगणे,पु रसपदार्थचा रम्हाराबाहारे 
दाद जन देख नहीं, रातों लिरजनहार म्हारा बाह्ारे ४ 
डे भोते अखइ०। 

हमारो सन साइ रामनाम रंग रातो 

पीच २ करे पीचकोा जाएणें, सगन रहे रस मातों । टेक 

सदासीछ संताष सुहावत, चरण छमल बांधो 

हिरदा मांहि जतनकरि राखों, मानो रंकधन छाथो १ 

प्रेम भाक्ते प्रीति हरिजांने, हरिसेवा सुखदाई 

ज्ञानध्यान मोहन को मेरे, केपन छागे काईं २ 

संगसदा हेत हरिछागो, अग और नहीं आवे.. .. 

दादू दिनदयाल दमोदर, सार खुधारत भाव ४ 

भू प्ताहिव प्तिफाते० | 

महरवान महरेवांन,आाबबादपाक आततल आदम्तनीसांन । ठेक 

सीस पाव हाथ कीए, नेन कीए कान 

मुख कीया जीवदीया, राजिक राहेमान १ 

मादर पिदर पटर पोस, सांई छुवहाँन 

सगे रहे दस्त गहे, साहिब सुछतान ३ 

या करीम या रहीम, दाना तू दिवान 

पाक नूर है हजूर, दादू हैं हरान ३ 


इंति राग छक्वित संपुरण ॥ राग ९४ ॥ पद्‌ ४० ॥ 





ऐ 





४९० के अथ दू० नाप निश्चय सुरातन १ # 


किन ाा> जी नहा क्‍ न + ++ 
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॥ अथ शग जयतक्ी ॥ 


९ ज्ञात विनताप्ती ० । 








के 8] 


नाम की बलछिजांऊ, जहां रहूँ जिस ठाऊं। देक 
त्तर बेनू की वलिहारी, तेरे नेनहू ऊपर वारी 
तेरी मूर्ति बाले किनी, वारि वारिहूं दीनी १ 


तोमित नूर तुम्हारा, सुंदर जोति उजियारा 
मीठा प्राण पीयारा, तेहे पीव हमारा ३२ 
तेन्न तुम्हारां कहिए, निमछ काहे न रहेए 
दादू बलि बाछे त्तरे, आब पीया तूं मेरे ३ 
२ ब्रिह वौनती० | 

मरे जायका जाणे २ जञानराइ, तुम्ह थे सेवक कहा दुगइ। देक 
जलबिन जस जाइ जोय तछफत, तुम्ह बिन अस हमही बिहाइ 
तनमन व्याकुछ होंइ बेरहर्णा, दरस पियासी प्रणजाइ ९ 
जत चित चक्कोर चंदन, ओसे सोह नहीं बिहाड 
बिरह आधे दद्दत दादू को, दसन प्रलन तन सिराइ ३ 

शत राग जतञ्रा सपू ण॥ राग २६॥ पद ४५०७ ॥ 


॥ अथ राभः पनाश्री ॥ 


ु २ आमट अविनाएी रंग० । 
रग छागा रे रामको, सो- रंग कद ने ज्ञाए रे 
हाररग मरा पतन रंग्या आर नररग घमुहाए २ । दंक 


हा 


आवनासा रंग ऊपनो,-रखि म।च छागाो चोछो रे 


वि ५ 


हा रंग सदा सुहावनों, ओसो रंग अमोछो रे ९ 


हर 


हैरिरेग कई़ें न ऊतरे, दिब्व दिन होइ सुरगो रे 


2 








डी 
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नित नवा निबाण है, कदे हि होयगा भेगो रे २ 

साचो रंग सहमें मिलल्‍यो, सुन्दर रंग अपारो रे 

भाग बिनां क्य पाहए, सब रंग माहें सारो रे ३ 

अबर्णकोी का बराणिए, सो रंग हज सरुपो रे 

बीलिहापी उस रंगनी, जन दाद देख अनूप रें ४ 
५। 

छागि रहा मन रामसों, अब अनत नहीं जाए रे. 

अचलछातो पथिर होइग्चा, सके न चित डुछाए रे । ठेक 

ज्यं फुनंग चंदन रमें, प्रमल रह्यो छुमा 

त्ये सन मेरा रामसं, अबकी बेर अधाए रे १ 

सब्र न छाड़े बासको, कमलहि रह्यो बंघाए रे 

त्ये सन मेरा रामसे, बेधि रहो चितछाए रे २ 


७ शा. 


जछ पिन मीन न जीव, विछुरत ही मारिजाए 


जो 
के, हो. ही ही 


त्ये मनत्र सेरा रामला, अंत्ता प्रात बनाए र ३ 


ज्य चावक जलका रटे, पाव पांव करत चबहाए र 


विश 


त्य मन मेरा रामतता, जन दाहू हत लगाए र ४ 


6 
०.४४ 


३ बिग्ह बानते। ० । 
मनमोहन हो कठिन विरह की पीर, सुंदर दर्त दिखाईए। ठेक 
सुनह न दीन दंयाछ, तब सुख बेन सुनाइए १ 
करुणामैं कृपाछ, सककछ सिरोंमाण आइए रे 
मध्त जीवनि प्राण अधार, अविनाता उर छाइए ३ 
अब हरि देन देहु, दादू मेंस बढाइए ४ 

४। 

कतहूँ रहे हो बंदेत, हरि नहीं आए हो 


7 


न कम कि मन नकल परत मिल कक कट जज कक मा कल मी 3 लक सम 
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जय ++++ 


जनम सिराणों जाइ, पीव नहीं पाइए हो | टऋ 
बिपति हमारी जाइ, हारे मोक कहे हो 
तुम्ह बिन नाथ अनाथ, विरहनि क्यूं रह हो १ 
पीव के विरह वियोग, तनकी सुधि नहीं हो 
तछाफे तलाफे जीच्र जाय, मृतक हो रही है। २ 
दुख्खत भट्टे हम नारि, कब घर आवे हो 
तुम्ह बिन प्राण अधार, जीव दुख पावे हो ३ 
प्रगटहु दीन दयाछू, बिछम्ब न कोजिए हो 
दादू दुखित बेहाल, दर्सन दीजिए हो ४ 

5 
मोहन माधे। कब मिले, सकल सिरोम णिराड 
तन मत व्याकुछ होत है, दर्स ।देखावो आइ | ठक 


नेन रहे पंथ जोंवता, रोवत रेणि बिहाइ 
बाल सनेही कब मिले, मोपें रह्मा न जाह १ 


छिन छिन अग अनछ दहे, हारेजी कब भाछि है आद 


अतरजामा जाणिेकारे, मेरे तनको तपत बडझाह २ 
तुम्ह दाता जुख दतहां, हाहो साने दान दयारछ 
पे'ह नन उतावछे, हांहो कब देखों छाछ ३ 

परण कमल कब देखिटू , सनसुख लिरजनहार 
लाई संग सदा रहों, हांहो तब भाग हमार ४ 
जै|वन भेरो जब मिले, हांहो सब ही सुख होड़ 


तन सन भर तृहा बसे, हांहो कब देखों सोहट ५ 
३१ 
त्तन मन की ते हांहा सुने चतुर सुज्नान 


तर्दी छखे 
पए----+-ै दैंहो मोहि छगे वान हांहो मोहि छागै वान ६ 


(4 


१ 


तुम्ह देखें बिन कये रह 
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त्रिष्र देखे दुख पाइए, हांहो अबबिलूम्ब न छाइ 
दाह दर्सन कारणें, हांहो सुख दाजे आइ ७ 
६ । 

सुरजन मेरा व, कीह तेरा पार लछहांउ 
ज सुग्जन घर आधे वे, हिक कहांण कहांउ । टेक 
तो बाझे सेकों चेन न अब, ए दुख कीह कहांडं 
तो बांझे मंकी नींद न आपषे, अखियां नीर भराउं १ 
जेते मककोी सुरजन डवे, सोह सीस सहांडं 
एजन दाद सुरजन्र आवे, दरगह सेव करांई २ 

७ | पविरह बराग० | 
एपहपप सब भाग बिछालन, तेसहु बाझों छत्र ।(घालन। ठेक 
जिनत हैगा मिसत न भावे, छाल पलंग क्‍या कीजे 
भाहि ऊगो इह्ि सेज खुखासन, सेकी देखण दीजे १ 
बैकुट सुक्ति खगे क्या कीजै, सकछ भवन नही भावे 
भठ पए सब मंडप छाजे, जे घर केंत न आचे ३ 
छोक अनंत अभय कया कीजे, में बिरहीजन तेरा 
दाद दर्सन देखन दाज, ए सुने साहिब सरा ३ 

८; इमान धावूती० | 
अल्हा आतिकां दमान 
भीसत दोजग दीन दुनियां, चिक्रारे रहिमान । टेक 
मीर मीरी पीर पीरी, फरसतां फुरसान 
आब आतत अरस कुरसी, दीदनी दिवान १ 
हरदु आलूम खलक खानां, मोमिनां इखछास 


हजा हाजां कजा काजा। खानतू सुछतान ३ 





श्डे # अथ द० नाम निश्चय सूरातन # किक लव गन गत की 


छा के के छ 


इछम आलम सुलुक मालम, हाज्ञ ते हैरान 
अजब यारां खबरदारां, सुम्त सावहान ३ 
अब आखिर एक तूह। ज्यंदह कुवाण 
आतिका दांदार दाढू, नुरका नातान ३ 
< बिरिह क्रत विःह०। 

अल्हा तेरा जिकर फिकर करते है, 

आशिक मस्ताक तेरे, तराति तरासे मग्ते हैं । टेंक - 
खलक खेत दिगर नेत, छठे दिन भरते हैं 

दायम दरबार तेर, गैर महल डस्ते हैं ९ 

तन सद्दीद मन सहीद, राति दिवल छर्त हैं 

ज्ञान तेरा ध्यान तेरा, इसक आगि जरते हैं २ 
जान तेरा ज्यंद तेरा, पाऊ शिर धरते हैं 

दादू दीवान तेरा, जरखरीद घरके हैं ३ . 

१० । विरह बवीनती ० । 
मुख बोछ स्वामी तूं अतजामी, तेरा सच्द सुहवे रामजी | टेक 
धेनु चशावन बेनुबज्ञावन, दसे देखावन कामनी 
विरिह उपानन तपतिबुझांवन, अगछगांवन भामिनी १ 
संग खिलांवन रासवर्नांवन, गेपषी भावन सघरा 
दाद त्तारण दुरत निम्ारण, संत सघारण राम्मजी २ ' 

११ केवल बीनदी: । हि 
हाथ दही रासा तुम सब पृर्णकामा,हँतो उरक्ि होसंसार। टेक 
जप दूंप गृह मे पश्या, सरी करो संभाल 
तुम्हाबन दूज्ा को नहीं, भेरें दौनांनाथ दयाछ १ 
साग का सूझे नहीं, दहदिस साया जार... 
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की हूं. जो... 


' कालपासे काले बंधियो, मेरो कोइ न छुडावणहार ३ 
रास बिनां छूटे नहीं, कीजे बहुत उपाहक्‍़ 
कोटि कीया सछझे नहीं, अधिक अस्झतजाय ३ 
दीन दुखी तुम्ह देखतां, भवदख भजन राम 
दादू कहे कर हाथदेह, तुम्ह सब पूर्णकाप्त ४ 


0] 


१९ करुणा बीनती ० । 


जिन छाडे राम जिन छाड़े, हमहि बिसारि जिन छाड़े 

जीव जात न छागे बार, जिन छाड़े | टे 

माता क्‍ये बालिक तजे, सुत अपराधी होय 

कबहे न छाड़े जीवतें, जिनदुख पावे- कोइ १ 

ठाकुर दीन दयारछ है, लेवक सदा अंचत 

गुण ओगुण हारे नां गिणे, अतर तासू हेत २ 

अपराधी सुत सेवका, तुम्ह हो दीनका दीनदयाछ 

हमें औगुण होत है, तुम्द पूर्णप्रतिपाछ ३ 

जब मोहन प्राणी चले, तब देही किहिकांम 

तुम्ह जानत दादू काकदहे अबजिन छाडहु रास ४ 
१३ । 

विष बार हरिअधार, करुणा बहुनामी 

भक्तभाई बेग आइ, भीड भजन खासी । ठेक 

अति आधार संत सधार, सुंदर सुखदाई 

कामक्रोध काछ ग्रतत, प्रगटहु हरि आईं १ 

पर्णप्रतिपाछ कहिए, समस्बां थें आवे 

श्रम कर्म मोहछागे, काहे न छुडाचे २ 

बना कक होंहि ऊपाल, अतजांमी का 
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एक जीव अनेक छागे, कस दुख साहेए ३ - 
पावन पीव चश्न सरन, जुग ज्ुग ते तारे 
अनांथ नाथ दादूके, हारेजी हमारे ४ 

१४ दीनर्ती० । 
सार्जानिया नह न तोरी रे, 
जे हम तोरें महा अपराधी, तो तूं जोरी रे । टेक 
प्रेम बिनां रत फीकालागे, मोठा सधुर न हेय 
सक्कछ लिरार्माण सबधे नीका, कड़वा छागै सोय १ 
जबलग प्रीति प्रेमरल नाहीं, तपा बिनां जल औैसा 
सबर्थ सुदर एक अप्लीरस, हाई हछाहु जैसा ३ 
सुंदर सांह खरा पियारा, नह नवानिति हो।वे 
दादू मेरा तबसन मांन, सेज सदा सुखसोबै ३ 


हि 


१५ कर्ता कीराति८ | 


३ कब. उ ० 


काइ मां काराते कराछी रे, ते मोठो दातार 
सबते त्तरजाड़ा साहिबजी, तू मोटो कतोर | टेक 
चवद॒ह भवन भांने घड़े, घडत न छागैबार 

थाप उथप तू घणी, धन्य धन्य लिरजनहार १ 
परता अंबर ते घर्ना, पाणी पवन अपार 

पद सूर दापक रच्या, रोणें दिवस बिसतार २ 
म्रह्मा सकर ते कोया, पिष्णु दीया अवतार 
उुरनर साधू िराजेया, कारेलें जीव बिचार ३ 
आप [वेरजन हो रहा, काह मो कोतिगहार 

दाह निशुुण गुणगहे, जांऊंडी बलिहार- ४ 
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!१६ उपदेम चतामणी को० । 
जोयरा रास भजन कार्लजे, 
साहिब लेखा मांगैगा २, उत्तर कैसे दीजे | टेक 
आगे जाइ पछितावन छामो, पल पछ यह तन छीज्े 
ताें जीव समझाइ कहूँ रे, सुकृत अबयें कीजे १. 
राम जपत जम कार न छागे, संग रहै जन चीजे 
दादूरे भजन कारिलीजे, हरेजी की रासि रमीजै २ 
१७ कालाचितामणी ० । 
काल काया गढ भेछिली, छीजे दलों दुवारो रे 
_ देख तडा तो छुटिसी, ड्वैती हा हा कारो रे | टेक 
नाइकन गुन मल्हिसी, एक छडो ते जाए रे 
संगन साथी को आइनी, तहां को जाणे किमंथाए रे 
सत जत साध म्हारा माइडा, कांइ सुकृत छीजे सारो 
मार्ग बिषमे चालिवों, काई छीजे प्राण अधारो रे २ 
जिस सीर निममांणा ठाहर, तिम साज्ञी बांधो पाछो रे 
समथे सोईं सेविए, तो काया न छागेै काछो रे ३ 
दाद सनधिर आं।णेए, तो निहचछ थिर थाए रे 
प्राणी नें परे मिले, तो काया न मेलीया रे ४ 
२८ भयभीती भयानक ५ + 
डरिये रे डरिये परमेखर में डरिय, 
लेखा छेवे भारि भरि देवै, ताथें बुरान करिय रे डरिय | 
साचा लीजी साचा दीज्ञी, साथा सोदा कीडी रे 
साचा राखी झूठा नाखी, बिष न पीयी रे १९ 


| 


45. एँ। ३ रे आल हा 8 
निमछ गाहय नेमरछ राहेय, लिखल काहय र 


१ 
रे 


4 





[का 


!०८5 # अथ दृ० नाम निश्चय सुरातन १ # 
निर्मेल लीजी निमछ दोजी, अनत न बहिय रे २ 


का का 2 आस आर ७ 

साहि पठाया बाने ज्ञषिन आया, जिन डकाव रे 
जे ७ ५, े [क आप 

झूठ न भाव फेरे पठावे, कीया पावे रे ३ 

पंथ दुह्ेला जाइ अकेला, भार न छीजीरे 


दादू मेछा हाइ सुह्ेछा, सो कुछ कीजी रे ४ 
१६ भयाचितामणी ० | 
रे डरिये, देखि दोखे पर घारए हे 


कप हर कप 


हक २ ९ ७. ० * 
तरे तिरिये मारे मरिये, ताथें गबे न करिय रे डरिए | टेक 
बिक जा 





देवे लवे समथ दाता, सबकुछ छाजै रे 
तारे सारे गये निंवारै, बैठा गाजै रे १, 


४ 
;। 


७ ३७०३० ० १ 


बे 
राखे रहिये बाई बहिये, अनत न रहिये रे 
व्‌ 


(4 


किक पु 5 जे 


7, आप असा काहेये रे २ 


| >० शी प शर के, [9० बे 


निकट बुरावे दरि पठावे, सब बने आवदै रे 
पाके काच काचे पाके, ज्यूप्न भावै रे ३ 
पावक पाणी पाणी पावक, करे दिखछवै रे 
छोहा कंचन कंचन छोहा, कहि समझावै रे ४ 
ससि हरि सूए सूर्थें लसिहरि, प्रगट खेडे रे 
धरती अबर अबर घरती, दाद मेलै रे ५ 
३९ हित उपदेत्त० | 

मनला मन सब्द सुर्ते, पंचो घिर की जे 
एक अंग सदा संग, सहजें रस पीजे । टेक 
सकल रहित सूछ गहित, आपा नहीं आने 
अतरगति निर्मेछ रति, एके मन सांनें १ 
हिरदे सुधि बिमल बुधि, पूर्ण प्रकालै 

आपकी लश किक अप अमल नल 








# अथ दू० नाम निश्चय झूरातन है # ४०< 


रसनां निजञ्र नांस निरखे, अतर गति बाते २ 
अत्म मति पूर्णगति, प्रेमभक्ति राता ४ ' 
सगन गछित अरस परस, दांदू रस' माता ई 

५ : ३१ बिनेती० | हे 
गाबिंदजी के चरने ही व्यालाऊँ 
जेते चातुग बनमें. बोले, पाव पीव-करिं ध्याऊं-। टेक 
सुरजन मेरी सुना बीनती, में: बालि तेरे जाऊँ 
विपति हमारी तोहि:सुनाऊं, दे दलन क्यूंही पावोँ १ -- 
जात दुख सुख उपज्ञत्त तनको, तुम्द ससनागति आऊं 
दाद को दयाक्वरे दीजे, नाम तुरूद्दारों मार्क ३ |. .,- 

; एप | | न 
एप्रेम भक्ति बिन रो न;जाई, प्रगठ"दस ने देहः-अघाईं । टेक 
' ताछा बेली तलफे मांहीं, तुम्ह बिन-रास जीयरे जक नाई .१ 
निसबासुर मन रहे उदास; मेंजन व्याकुछ सात उसास २ 
एक -समेक रस होह न अब, ताथें प्राण :बहुत- दुखपावे ३ 
अंगसग मेलयह. सुख दरीज, द्राद-राम-रलायण -पाजे ४ 
२३ प्रचय उपरेतत० | 

तिसघर जानावे, जहाँ वे अकल सड़प- 
सोई अब धाइये रे,:सब देवन का भप । ठेक 
अकल सरूप पीवका, बांन-बनेते पाढए: - < - 
अंखड मंडछ, मांहें रहे, साइं-प्रीत छगाइए-- - 
गावहु मन विचारावि; मन बिचारा।सीह सारा; प्रगठ पीव्ते पाह 
साई सेती लग साचा, जोव॒र्त तिसघ्र,जाइये-$ ; - 
अकल सरूप पीक का, केसे कारेआ-लेखिए 





प्र हवन प्ः््ण्ाा मा की मारा कब कक >> 
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४१० # अथ द्‌० नाम निश्चय सूरातन # ९ 





- पुल मंडल मादि साचा, नैन भरि सो दे खिए 
देखो छोचन सार वे, देखो छोचन सार... हि 
साई प्रगठ होई ५ह, अचभा पाखए 8 
दयावंत दुयाल अला, बणे आते बेसे।खए ९ | 
अकल सरुप पीवका प्राण जीवका, साईं जनजे पावइई 
दयावत दयाछ औैसो, सहलें आप छखावई 
छखैसु छखण हारवे, छखे लोई संग होईं 
आगमत बैंन सुनावईं, सब दुख भागा र॑गछागा 
काहेन संगलछ गावई, अकल सरूप पीवका 
कर कैलें करे आणिए, निरंतरि निरधार 
अपे अतर सोईं जाणिए, जांणंहु मन बिचारांवे 
मन बिचार। सोईं सारा, समरे सोईं बखानिए 
श्रीरंग सेती रंगछागा, दादू तो सुख माणिए 
श0प्रचा०ग। - 

राम तहाँ प्रगठ रह भरप्र 
आत्म कमछ जहां परम पुरुष तहाँ, झिछमिलछ २ नर | ठेक 
चदसूर मह्िभाह, तहां बसे रामराय 
गेग जमुनके तीर, तुबंणी संगम जहां 
निमछ बिसछ तहां, निरखि निरखि निजना १ 

त्माँ उछठि जहां तेज पुज रहे त्तहां सहज समताड़ 
अगस नेंगम अति तहा, बसे प्राणपाति, पराले २ निजआइ २ 
काीसछ कुतमछ दर, निराकार जाति जछ वारन पार 
सुनि सरोवर जहां, दादू हँसा रहे तहाँ 
. बिंछलि बिछाति निज्ञसार ३. 
कक 8 


# अथ दू० नाम /।/... # अथ दू० नाम निश्चय सातन २... 
२१) है 

गोबिंद पाया सनभाया, अमर कीए संग छीए 

अखे अनय दान दाए, छाया नहीं माया | टेक 

,अगस गिगत अगम तू*, अगम चद अगम सूर 

काल झाछ रहे दूरि, जीव नही काया 

आदि अन्त नहीं कोई, राति दिवस नहीं होड़ 

उद अस्त नहीं हो इ, मनहीं मन छाया ९ 

अमर गुरु अमर ज्ञान, अपर पुरुष अपर ध्पान 

अमर ब्रह्म अमर थान, सहज छूने आया ३ 

अमर नूर अमर बास, अभर तेज सुख निवास 

अमर जाति दादूदाल, सकछ भवन र।या ३ 

' २६ | 

रामकी राती भई माती, छाक बेद बिधि निषद्‌ 

भागे सब अ्रम् भेंद, अएत रस पीवे । टेक 

छागे सब कार झालछ, छूठे सब जग जंज्ञाल 

जिसरे सब हाल चार, हरिकी सुधिपाई 

प्राणपवन तहां जाइ, अगम निगम मिलोआइ 

प्रेम सगन रहे समाइ, बिलले बपु नाहीं १ 

, परम नर परम तेज, परम पंज परम सेज 

परम जोति परम सेज, सुदारे सुखपांव 

परम पुरुष प्ररम रात, परम छाछ सुख बिलास 

प्रम मगर दाददास, पीवलो मिलि खेले २ हि 
२७ आयसत० | ५ ' 

दहिं बिधि आरती रामकी कीजै, आत्म अत्तर वारणाली जे | टक 

- | 


























55 # अथ दू* नाप निश्चय सूरातन रे ह# 


९७७००७७अमक»>अककन»न>-मनआ 


तनमने चंदन प्रेम की माला, अनहृद घंटा, दानदयाला १ 
ज्ञानका दीपक पंवन की बाती, दव निरंजन पांचों पाता ३२ 
आनंद मंगऊरः भावकी सेवा, मनला मंदिर आत्मदेवा हे 
भक्ति निरंतर में बाछिहारी, दादू-न जंण सेवा तुम्हारी ४ 

रघ। 
आरती जग जीवन तेरी, तेरे चरण कमछ,पर्वारी फेरी | ठेक 
चित चात्रिग हेत हरिडारे, दीपक,ज्ञानर जोति बिचारे १ 
घंटा सब्द अनाहद बाज़े, आनद आरती गगन,गाजे २ 
धुपध्यान हारे लेती कीजे, पहुप प्रीति हरि,भावरि छी 
सवा सार आत्मा पजा, देव़ निरंजन ओर न दजा 
भावभक्ति सो आरती ,कीजे, इहि विधे'ड्राद जुग ज्ञुग जी 
३२7 हे 
अधिचल आरती तु देव 'महारी, ज्ुग ज्ञुग जीवन राम हमारी 
मरण मीच जम काल नःछाग, आवागवन. सद रू भ्रम भागे 
जानी जीव जन्म नही आवे, निरभय नाप्त अमर पद पावै २ 
कालेबिष कससक बंधन कापे, पांर पहुंचे ध्िर करि थापे ३ 
अनक उधार त॑ जन, तारे, दादू आरती,नरकं निवारे ;-४ 
॥ | 68 बा ४ ; + 
निराकर तेरी आरती, अनंत भवन-के राय, टेक 
सुर नर सब सवा ,करे, ब्रह्मा. विष्ण, महेस 
देव तुम्हारा भेवे न जानें, पार न' पावै सेस १ 
चद सर आरती करे, नंमो, निरंजन देव । 
परता पवन आकास अखवब्र; सब तुम्हारो सेव २ 


भैकेल भवन, लेवा-करे; सुनियर सिंषसमाधि 





हु हढ 





रा 
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दीन छीन द्वे रहे सतजवब, अविगति के आराघ ३ 

जय जय जीवन राम हमारी, भाक्ते करे ल्योंहाह 

निराकार की आरतो कीजे, जन दाद बाछि बांले जाह्ू ४ 
३४] 

तेरी आरती जुग जुग, जय जय कार | टे 

जुग ज्ुग आत्मराम, जुग ज्ञुग सेवा कीजिए १ 

जञ्ुग ज्ुग लंघे पार, ज़ुग जुग ज़गपति को समिछ्ठे ३ 

जुग ज्ञुग तारणहार, ज्ञुग ज्ञुग दंशंण देखए ३ 

जुग जुग लगलचाद, जुग ज्ञुग दाद गाइए ४ 

साखी अत्य समयषक्ती जते, गुण व्यापे तेते तें तन्नर मन ५ 

साहिब अपणें कारणे, भर्ती निवाद्यो पण ६ 





शीत श्री स्वामी दाद दयालनी की वाणी संपृण ॥ अग २७ ॥ राग २३ ॥ 
अंग शब शख्यां का ६०६ ॥ शब्दां का अग सब ३१३ ॥ छाखी २४४९ ॥] 
पद ४४४ ॥ श्री स्वामी दाद दयाकूनी की वाणो सपृ ण प्माप्त ॥ 


[३०] 
(४ # अथ दू० नाम निश्चय खुरादन ? # 


दाद दिनकर दुती जिन बिमछ बेष्ट बाणो करो 
ज्ञान भक्ति बैराग भागभल भेद बतायों 

हि ग्रथप को सत्त पथ सक्षेप छिखाया 
बिछुद्धि बुछि अविरुष सुद्धि सवेग्प उन्नागर 
परवप्नानंद प्रकास नास निगड़ंध मद्दाधर 
बरण बरेढ डा।रवी साछेल पद सरिता शागर हरी 
दावू छत दिवकर दुती जिन बिमछ बिष्ट बां्ण। करी 
अवनि कल्पतरु प्रगट भई दादू की बांणों 
शाखि द्ाब्द दोड ग्रंथ सुतों! बढसकंध पिछांणी 
शाखि सकंध में ढार अग सेंतीस खुनांऊं 
पढ़ सकंध में डार सप्त अरु बीस बतांऊं 
पचील लै पेंसटि गाखि सोऊ उपदाखा 
च्यारते चवारुस पढ़ सोउ उपलाखा 
पन्न अखिर छखि एकहे शाठि सहंत पुनि और गनि 
भाक्ति पहुप बेराग फल मांव बीज जगन्नाथमनि 
भये संपूर्ण पद अरु शाखी भक्ति झुक्तिनमें ज्ञो भाखी 
मनहा। बाचा बांचे कोई ताको आवागन न हो ई 

हद ( दोहा ) 
तिनमां हैं जो दारड़े, तिमके तिते खरूप कि 
कोई लत बिबेकी केछ॑वे, काहे अरथ अनप १ 
दाद दोनद्याछ की, बांणी कंचन रूप 
इक साता सन्तज्ञन, घाड़ है घाठ अनप २ 

दाद दानदयाछ को, बांणी अनमे सार 
जो जन या हिरदे घरी, लो जन उत्तरे पार ३ 





# जथ द्‌० नाम निश्चय सुरातन ! # ह्श्प 


जन पढेजु प्रीत सो, उपजे आत्म ज्ञान 
नकाी आनन भासही, एक निरंजन ध्यात ४ 
नके या हिरदे बसी! याही में मन दीन 
तिनको आत्ति मीठी छगे, आठ पहर छोछीन ५ 


वेद पुरांन सब शाखत्र, ओर जिते जो ग्रन्थ 
तिनको बोध विलोइ करी, यह काठ्यो निज मनन्‍्त ६ 


) 2? 57 | 


इति श्री स्वामी दादुदयालनी की घाणी मपूरण ॥ सम्दत १६१५॥ 


मन ०] 


पत्ती वेसघास छुदी ४ ॥ काकादराका सुखदेवनी पटठनार्थ कछिऐ्ठछी ॥ 


॥ दादूरासत सत्यराम ॥ ॥ 





४१६ 


( दोहा ) 


अलानदा»बतमय5++-:हामन5०-प 


बाणी तिधर बिडारणी, अघ हारणी अपार 

तराणि तारणी भव सारित, खर्ग कारणी सार ॥| १ 

चंद सथाणी सारणी, बाणी अगमअगढ़ 

सुनिगण ज्ञार्णी मधुर मधु, मोक्ष लह्ाणी मढ ॥ २ 
घुधा सारित वार्णी बिमछ, सुज्नन श्रोत्न सरखान 

करी प्रकारेंक जगत हित, दलजंगासेंघ सुन्नान | ३ 
सरजलन दलजगासंघनें, लेखग दोष निवार 

छपवाई उत्साहकर बाणी बिसरछ विचार || ३ 

फागुन शुक्ला गवार बुध, सर वारिध ग्रह इंन्‍्द 

सुद्रित जयपुर जेलमें, नवरक्वराय प्रबन्द || ५ हे 





फाल्युन सुछा । ३ बुधवार । सम्बत्‌ १९७५ का में छपी 


बारहठ गुराबदान कृत 


